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= ॐनमो भगवते वासुदेवाय ॥ नरन हि 
5. हैडस्सेउत्पन्नआकाशादिकार्यनाय कह लाते हैंजोपरम 
cory आकाशादि को कारण रुत से व्यासकरता है उस को नारायण धरे | 
अधवा आकाशादितत्वप्रलयकालपरानिस मेंमवेश होते हैं आ : 
a नारायण कहते हैं ऐसे नारायण के नमस्कार करके और जी वा वाम 
ह मे शरेष्ठ समष्टिजीवात्मा को नमस्कार करके और वागाचिएाची टे; 
` खतीको और वेदों केआचार्य व्यास महूर्षिको नमरकार करें गोर ea || | 


i = । तथा यह सव ब्रस्न है दे 2 
j मि जल अजां पति) सूर्य आदि देवता ब्र्मकी विभूति है निस प्रहार | 


ग यो मेंजोबल काम राग से रहित है वह में हँ, हे भरत शजो काम | 


पुष्ठ मेघर्म सोविरुद्ध नंढी है वह में ही हूं ॥५॥ मैं संकल्प p Nagg]: 
jyrg VW" मैं मंच हे" में भाज्य (छत) है? में गि हू मेहो: 
नुमा हवि ह, NEN हे अगुन सबआणियों के हार्दी काश में।श्थित आत्मा द्‌ 
यं मै और मेंदी प्राणियों का आदि मध्य ओर्‌ अत हूं ॥9॥ आदिति केपुें 4 
: अधीत (वामनावतार) है मेही हूंप्रकाशकों ATT का | ; 
बैदूर्य हूं मरूत गणों में मरीषि नक्रं में च॒न्द्रमा में B-side 
त वेद हू देवताओं में दन्द हं; दान्दरयो में मन हूर SCE ET हि 
सिक्रेचीदत्ति हे ॥ ४) रूद्र में शंड्रंह) ओर यष रासससे में कुवेर ट|. 
उ में अग्मि हूं) ओरपर्वतो मे मेरू मेदी हू, LU दे श्र्तुन रज पुरे हिते ||... 
ai इंहुस्पति को मुभेज़ानों मै सेना पतियों के मध्य कार्तिके यह |-- 
खातजलाशयें में सागर हूं ॥२९॥ 5 
क्षण काण वचनें में एका झ्रप्रणाव हैं? यत्त मे जप यन ह? स्थित Aa 
MTT Ta हू)९२] सब इक्षोमें पीपल हू = x 


‘ ण मैही इं पितरों में पि राज अर्यमा ह भर संयम न Tor / 2 
{ATA gn २) देयो में मह लाद हं और गएन करने al 


Kul Kang 


४ ely भूमिका .:. ; 
| मत्स्यआदिमें मंगर हं/ और नदियों में गंगा डू ॥ ९८॥ हेअर्जुन भौतिक 
आणियों का आदि, मध्य भोरअत मे ही हू विद्याओं में अध्यात्म faqs ` 
वादकत्ती ary Se में तलानिएय सम्बंधी वाद मैं दी हू) lime “ 
पय य सष 
“ARTS कानिश्चित रहस्य र्थ मही हूं क्षय हीन सए आदि काल | 
: | हा काल रूप-परमे दम्बर मे ही इं, में कम फल दाताविश्‍व रुप हूं। २ 
तब का नाश करने वाला मत्यु ओर कल्याणप्रामि योग्य रूपे का] भच | 
र्योत्कर्ष मैदी हूं ओर दिव्या खियो के मध्य कीर्ति, लक्ष्मी ara - 
Uh सरस्वती) स्मरण शक्ति, ग्रंथ धारण शक्ति, चीरज, क्षमा मे x 
॥२९॥ तथासाम वेद MAI में हहत साममरचा और 
JF Ñg महीनों मे मार्ग शीर्ष, चरतुओं में बसन्त मे हग 
pata भादि g तेनाखियों में प्र 


यै aes, 


a | 


= Fe : कीचारए करता हूं औरजलात्मकचंद्रमा हो कर सबोषाधिये 
“पुर सरस करता हूं॥२४॥ मैं वेश्चा नरज्ञाग्पभि हो कर प्राएियें के Š 
में प्रावेष्ठ वास्थित A पित माण अपाए से युक्तवा दोनों से उदी 


i ना है और मंदी सब वेदें| से जाने योग्य इवेदार्थ संप्रदाय का कत्ती: 

॥विद्ताता मेंदी हूं 12२) मेंही दस नगत काजनक/जननी कर्मफल| : 
Jania महत्तेय ae शोधक, मणव शौरतीनो वेट्‌ह) शा प्रा) 
: सिग्मोग्यःकर्मफल के दान से पोषक ख़ामी, अंतर्यामी सुभा शुभकर्म 3: 


कारण र औओर्‌अविनाशी हू naal सूर्य रूपमे l 3 
वर्षी का आकर्षण करता हू और छोड़ता हू है mAN: |: 
र जीवन और RETIN कार्य कारण भी हूं ॥२४॥ ओर मेडी संव य 


[ .. ` || आधुनिकमनुष्य तो हेतुरहित व्यत्यय को अपनी इच्छाके अनु सार्‌स|| न 


: | कल्पना करते हैँ भोरसंब मनुष्ये कोर्भधं प्रायजानते हैं। तथा वे || 
५ ॥दिककर्मकाड कासारभूत यह भगवत कचन है। जिस BEY । 
`” ॥कियाजायवहयन्त पात ब्र है? Satis है, बर्न रूपि में 

“| ख रूस यज्ञ मान से होमा गयाउस कारण ब्रह कर्म समाधि के दवा या. 
| बादी परास होने के योगय है। वे भकत मनुष्य उस का निरा दर कर 


| "ह पावेच संपत्तियों सेस के स करते हैं भोर छत मधु की नादिया । | | 
[के समीपं स्वाचा कोप्राम करती हैं। देवताओं के अर्थ यह सोम की| | | 


| ति हें जीकि साम वेद्‌ की करवा हैं. ने विह्न मतिदिन स्वाच्या 


| # |यसाम मंत्रं को पढ़ता है वह सोम की आड़तियें सेढी देवताओं को! | 
. दिस कस्ता है वें स देवता योग सेम प्राण वीर्य सवीत्मा और सम्पू | | ४ 
at | पिन संपत्तियों से इस को त्टंस करते हैं औरत मधु की नदियापि 
या i |तिेके समीप RE को आस करती हैं CMe २4५ Ia ५७. it 


$ 2७ 


f; ke 


॥ 


Roe = ; 
. दिशाखकेजर्थतल का जञाताहवहेजिस तिस आगरम में वास करता दसी 
o निक मे स्थितबंह भाव के योग होता है ॥ ५॥ जैसे बलवान अभि गीले|: 
a | रक्ष कोमी दग्ध करता ढैतैसेडीवेदकाञ्ञाता अपनेकर्मज दोष को भर्म: 
/ किखाहै॥९२०॥ जेसेवडे हद्‌में डालाइ़स मिट्टी का डेला सब नष्ट हो जा Fd 
वा है इसीभकारतीनेंवेदूजीवात्मा -केकिंये हए पाप को भर्म कहते है|: 
२२॥ वेद्‌बल का आश्रय करके पापं कर्म में प्रीति करने वाला नो वे क्यौ 

कि अच्तान शौरंप्रमादसे किया डा कर्म भस्म होता है नकि SA A) 


र लकत कत कक 


| z fi _ |नमस्कारकरताह॥"। स्टष्टिकीशादिमें वरुण शरीर घारण HLA 


: |उसमहात्मादेवश्रे्केयन्त में आग्रि सेजोउत्पन्तर Si = 
सर्वज्ञ, कुल दवश क aa सग्रिखरूपश्री गरगुजी को सच्चैभाव से मम 
स्कारकरताई॥४॥ जिन भगुजी से महा तेजस्वी, वर दाताओौ में ष्ठ |. 
महर्पियों में वड़ी अभा वाले श्री च्यवनजी नेजन्मे लिया. जो कि वड़ ता वि 
.च्रोकेविनाश करनेवाले हैं॥०॥ अनंत गुए से ज्लाघायेग्यउन भ्टयु ने 
टलन्यवन जी के हाथजाड करभक्तिभाव से वारंवारनमस्कार्‌ करता हू 
॥६॥ नव ब्राह्मण पुका ए है भाग व परशु एम जी दोडा, उन क्दनो को नदी 
सहाजोकिजन से वार वार कहे गये ॥ ७ ॥ भार्गव परशु एम जीनें सव ; 
दीपें को वश में करके शाथिवी कोचोर्‌रहित HATH BT दष्ट जनें 
सेव्यास थिवी को ॥ ८॥ महा यत्त अश्च मेघ में कश्यप चर षि को दानाकि 


र्‌ प्रसादनाम gil wu हे जा पुरुषा चर्म FA ara की से 
केलिये Sra के अनुग्रह सेरी TT MEL प्रकाशित होता है १९५ 


A लिखेजाते हैं॥ ९६) सत्यार्थ रूप सूर्य केद्वाणतीनोलोक 
`| दाता असत्या रः कार तवअकारंसे नाश के प्राप्त करे 
ean Sree भाष्यका शर्थ शाथिवी तल परभलेमकारविख्यांतिके) 
८ पाओ आऔनारायण-की कपा से यह्‌ अयत्न सिद्धि को प्रास FUNG | 
` || आबिचरषिका बचनहेकिवेद्काडतिदासपुरणें से भले प्रकाराविस्रत 
नवि वयोकिवेद थोडा शाखजाने वाले से डरा है कि यह समको भन x 


च वहकरङू य’ म 
: | झार होकरस्वर्गलाक त्सानंट्स्वरूप TA) के मात 
तार जवामिश्री भगवाननिरी कहाहे हेअर्जुनजैसे कारणें से ate. 
चाने चालां छ ; अधि सब कमी कोभ 
ज्ञानं केसमान पविच्रविद्यमान नदीत. 
समय पर उर्स जाने को = p 
अति कहती हैंदेव याजी वह है जोजन ` 
आह्व पुरूष कोमेटेदेवे वा वैश्य राजा Ara दसी प्रकार TY i 
जी देवताओं को देता है? वंहंलतने लोग जतन - 
दूसरालथीतआत्म यो नी जय करता है ८००" 


SAU TA Te 
संजीनिभविष्य काल मे मनुष्ये की मंद्वुद्धिविचार्‌ 
PAA ब्र्भ परपरा सेस 


ai डुसाथाऱ्वारंभागकरके रके, गर ु by ; 
सामः maA aa atl पेल जामिन, सुमन 


चागसेभलेमंकारसिद्ध पुरुन 
ताटे.) फिर 


: २३५४२० तथाविरे। मतीन भर्थैकासंभव्‌ आचि 
CDI GIG ANUS GRC 


कीजिए हित : | 


r पासेमध्य samale 
कोजो वढंतटें X जानते है शिष्य परंपर सेवर्तमानवेभीमाच्यन्दिन 
र i ५ 


करता हे! 


यह कात्यांनजी को कचेन है। और चरि 


हैं विष्णु Aa मंडल सेअम्हत दृष्टि के सर्च” त्वो? गगए 
“|| नस्य सहस्र दल कमल मे विराज मान तुम को? नमस्कार करता हू” 


हितकरनेवालादुष्पूरागिका है i n प्रजावती 
नदर 


= = त्याग करता है, आत्मां द्वारा r: 
.॥कहाताहे ॥ १) दुःख मेंडद्वेग राहित मन, सुखे teen हीन, Sel] 


प्रश्नं का संभव है पहिले सार दूसरे गर्भित मत aes 
== दकेसेंसयुक्तनदी किया। भै 


[seem atta cama, रलम तहि च |, 
. fat dared, वेः, तम को अंथीत तुम्हारे हरे को, मो,डेपा 


व्याघ्र आदि, म माइने को समर्थ मत हो, आस्मिन्‌ ee 
जं मान के पास a निरंतर वास करनेवाली; स्यौ हे a Teh है दए 


, |कापमुहै। ९४४२० उस कारए ब्रह्म त्‌ पुरुष 
रना-चाहिये/ क्पोकिउस कर्म में दोष 


व; योग सेन सुख होकर कुटिल मतही कषग सेङ सुख होकर कुटिल मतही | 
०२९६) मो ENT 


के योग किया मेकुटिलमत हो Wad): STRAIT Af 
इसंदूसरी किड का में तीन मंत है पलाश णाखासेंपविच Rik TA 
“URW ९६दूधघारणकेलिमेउखो FST करने: | 


IL i ब्रह्मभाष्यम्‌ : i | $ 
| महाभारत शान्ति पर्व Aen केउज्ञराधमे aaa, । i 
॥वायु सव खर्‌ से भराणियो की एय्‌कर चेष्टा के वर्तमान कर AY fs 


प्राणियों केआएनोजीवनदेने से प्राप:कडांताहें.जोमवहेनाम . 
af र 


‘eile 


ee ISAT ee जिस वायु रम 


वभिः i Univetsity Fiarid मांग पा Digitized 
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त काल पर संब Mal कें आए कौ निकाल डालता है दाना | 
यमराजओरसंत्यु जिसकेअनु गामी हैं ९७ ब्र विद्या का 


ap क TAUGA. i i a ALL be 
: णिरुपहे ५जवतक आण वायु हृदय में हैतवतक इन्द्रियो प्रदत्त रह 
ती हैं प्राण के लोप होनेपरसंवनही दीखता है तिस कारण 
कीरक्षा करे ६जिसकारएअघम वायु मनुष्ये के मूच विश ane z 
देह से दूर करता वीर्य सूच के बज में स्थित डे तिस कारण से अपन हक 

समान नाम वायु खाये पीये सूचे के मै ररुूघिर॒पित |: 7 
ATTA में समान SATA हे.८:समान वायु कोष्ठ में | | 


“न: = वाला,पविच,/शधकमीसि, हो, हे ज्ञान इन्द्रिय समूह 

© | देव) ara का म्रकाशंक,साविता, मन (०४ ४:२२) 

३३ koria 
ARU: आनदा रत चारा वाले;सुचो, अच्छे पविर्च क 


को, किसचुद्धि रूप भो Al TST se 
अंथाधिटेवम॥ तीसरी कएड का में तीन मन है 


i क ज्ञानं प्रापि देत भूताकिसगो की अधु; अहाहा) x i 
NAR दसगोकोादोह्यद्सपकारदेग्धा से कडेजानेपरमनसर्च 7 


imkan, - वह्अधिभतिका बुद्धि (विश्वोयु: ह 


| है, (सा) वडअधि देविका बुदधि/(विश्च कमी.) जगतउत्पन्न करने |: ˆ 


JE रढ्निश्रलकरतां AN, हेयव्तसुरुप- ES 
ह्ये जीवात्मा की (५.९ २ ९,३०) TA, संसारवंधन सेर 


दढीजमाने का मच? का: ४1२ ३] विष्णु से प्रार्थना car 3 a 
1259४ संविषवा युरिनिमजा*क्रपिर्दवी रहती खन्दा: 


केलियेगइणकलाइू वी, तम दोने। का तेघाय दिया भाव मामि के | a 
ग्रहण करवा देहरूपशकर सेड्न्ट्रियरूप हविकाअयक्‌ | 
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ro steht कोजानो २० हे हार्दीन्वरिक्षके अधिष्ठाता देवता तुम २९ लगे की |. 
|... |२सतेभन करने वाली २३ ही हे बुद्धितू २४ दान्रिरूप ढविकी धारणक |. 
n | नेवाली २७ परा शक्तिं की पुची ६ है २5 पराशक्ति २८ तुझे २ अपनी कर ` 
1 aoh >> अधाधिदैवंम्‌- दूसकंडिका में ध्मंव हैं; मगर, 
E [कि प्रहण कामेच ९ शुवाराक्षसें केहराने का मंच, सगित. 
| _. RA म्गगचर्मपरशिला रखने का मंत, ४ पसा kf 
“निति सेशम्यारखनेको मंक ५ उपला अर्यीत्‌ऊरि पाट के गहए का मं. 
ओर ` दर्थः मगच केशचधिषटातादेववा तुम रयानंदस्वरुप रही मंग. ` 
| को SU feta हा राक्षस ४ निराद्र किया गया ७, Wy ६ निराट्रकिये गये ८ l 


| | व PaaS शमिता के cara रुप ९ है निदा श |. 
RR गाने हेशिलामिनानीदेवत तर रची | 
is तवचा गक २४ हवि की आधार रूप २५ हमि की ७ i 
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वंतातुम*९ सर्ग लोक की २३ स्तंभन करने वाली २५ हो क्पोंकिणन्न रिक्त में 

हीं एच्वी शोर स्वर्गस्थित हैं हे ऊपर की शिला तुम २४ प्रेषएं व्यापार की चार i: | 
करनेवाली २५ शेर नीचली शिला की पुत्री २६ ही २७ माता की समान 

नीचली शिला २८ तुक को २४ पुची भाव से जानो ॥ ९४३) स्कुल ८ 


CFD cH (देवाने)(चिनुहि)(त्वा)(ज। | | | | 
प)(त्वा)(उदानाय)(त्वा) cana) (दीर्घम्‌) 7 


: ०७९ फल ap 
ताने) (यु (त्वा) (पो) (हिरण्यपाशि9(देवे) (सविता) x 
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पदार्धः- हेइन्द्रिय समूह तम ९ळस करले वाले २ही ३ मर नाण्यएजी हे 


नामदेवा जे को ४ हस करे हे दान्दिय समूह APA को «मणके लिये: |: : A 


निग्रह करता हूं ७ तुझे ०उदानकेलियेनिग्रह करवा हू तुझे & व्यान. | % | ५ ॥ 


केलियेनिग्रह करता हूं तथा ९९ वड़त पड़े १२कर्म PHATE. 0 La 


२९४ म्टलुनिरत्तिसरथीत मोक्ष केलिये ९५ तुके ६ हार्दी कारश में चाए:क|| :... 


राइ ९७ ज्योति रूप हाथ रखने वाला ₹०देवता ९४ मन्‌ UES ECs $` 


हाथ 2a Ga कोर*भहए 'करो तथा २४ मानस सूर्य के लिये जोकि शु | 
पम्प झ्य के साथ एकता रखवा है २ जुकेनियहक bt 
रवा हहे शक्ति समूह तम २६ दन्द्यो की २७ आप शक्ति ९५ है॥ २९1; || + ` 

भृथाधिदैवम्‌- इस कंडिका मे७ मंत्र है शिला प्रस्चावलरंखने| 3 ,. 


का मं, ९-चांवल पीसने के मंत्र, ९५४ महग चर्म पराफि छे गिराने काम ja ` 


| ह 
+| पदाथः = हे हवितुम ९देवताओं के तृम करनेवाले ९हो दसकारण || 
o a स्तर के अंश रूप देवताओं को ४ त्स करो aM ८ समश्यिएकेशर्थ पी| .. 
: “त संतों Be तझे = समष्टिउदान के अर्थ पीसवा हूं ९ तुझे ९ समष्टि व्यान 
| केलिये पीसवा हूं इन मत्रं के द्वार माण आदि के देने से डवि सजींव कि 
“| याजांबा है हे हवि ९९ वढ़व वडी ९० कर्म सन्तति वा कर्म वंधन को ९ [वि 
` £| चारं कर मत्यु निउ वासा युज्यसादिमोध् मात्ति केलिये aga को || . 
९६ म्रंग चर्म एर्‌ रखता हू ९७ ज्योति रूप हाथ रखने वाला ९८ देवता ९६|| ˆ 
सविता २३ वायु रुप०२ हाथ से २० Fa को १३ गिरने से रक्षा करे है दवि, 
चृक्षु दि वाद्य इन्दी देने के लिये २५ तुमे देखता हूं क्यों कि शुति मं मा 
पर्स अवि नाशीजीव ही अवि नाशी देवताओं का es 
गोण कार रत र है] २९) staat 1९म-॥ 
Derbyan (वाहुम्या) (पूषा) (हस्ताभ्याम) (त्वा) सव 
भो त्याचा ९३ aw 
| मि)/आपः)(ओषधीभि संनो) aR (रसेने) 
“| (से) (रेवतीः) लगतीमि? (संफ्यन्ताम्‌) (मधु मेती) (मधुम 
| ae : तीभिः)( सं्चयन्तोम्‌) WAU ` पथाच्यात्मस्‌ 
=. "4 पढार्थः-- हेइंद्रियसमूह यरु देवता की *मेरणा होने पर्‌ ४ प्राए 
| is की ५वाह्ु और ६ मनके ७ rA से तुझे ४मनके कमल में भ 
| `: , ..|लिमकारडालताहू & जीव रूप इवि Valea की शक्तियों के साथ २: 
` ` |भिलेअकारमिल कर एक हो जाओ और ९४ दन्द्रियो की शक्ति ९४ आत्मा 
oo किसांथरे भलेंअकारयोग को पारो सर २६ वाणी २७ इन्द्रियों की 
[lee arg ९८ भलेजकारर्मिल करे एक दो जाओ ९९ सनुशासनविद्या |. 
` ` दिविदासपुणएशादिन्तान वालीजो इन्टर्या की शक्ति हैं वे०९ चरण्‌ 
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` | कीशुतिरूपवाणी कै साथ २९भलेमकार संगति को IIR ६२:१६" 
` || अद्याधिदेवम्‌- इस कंडिका में मंच हे, प्रविन्नायुक्त पतनी में पिसे-चाव 
लें केडालने का मंच arty सेउप सर्जनी जल का लाना egy से || 
` पवित्रा सहित यूहए कसला तिसके मंच २११. , पदाः हेपिसे चावल सव|: 
'के मेरक प्रस्मात्मा रदेवता HaHa होने पर४ आश्विनी कुमार की यु 
- |जा के भाव कयास ५ अपनी भुजाओं से ६ और पूषा देवता के हस्त भाव के |. 


- _ |साम$अपने धे -~ te पिष्टः||: 


मैडालनेयोग्यउप सर्जनी नाम जो जल है वह ९९ पिसी ARa. a 


ए अलेअकारमिलजाओ ९५ र्क्त भोषची १४ STMT रूपजल के || 
साच ९५ भलेपकारएक लको पाशी २६ पूर्वीक्ेजल ३३ पिष्ट औषधी के? . 
-. . साथ १८ भलेमकारभिलापको पाझे ९४ मधुरता सेयुक्तं जल माधुर्यः : 
तासेयुक्त औषधियों के साध २९ भलेअकार एकल को पाझर VME |: 


EN aes R e नये hs सति ४. uN zy ६ | 
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| eee (यञि? चा ass 
CDOT OED EDAD 
SAADI. .सर्याच्यात्मम्‌॥. .. पदार्धः- हे . 
इन्द्रिय सहजीवात्मश्‍्वुमकोरत्तान वा मोक्ष कीमासि के लिये लेय ||: - 
कार्‌मिलाता हू ४ यह भाग MTSU का है ६यहभाग Osa s 
का हहे aera शक्ति समूह अत वर्षीकेलियेश्‍तुफ को मानस सूर्य ; 


| िंस्यापण करा हूं जीवात्म € मानस सूर्वतम शश्व कीजायु रूदेह || ` |` 


` !यापनःशील २५ ही १४जल्लाएडभावकोज़ास करे AT ATA, 
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२७ Ta i ति 


। n = TAMAR मासकरे हे जीवात्म AMY २४ तेरी २ आवरण कारण देह के 
| `... kge मोग कौ समासि तक नांश मत करे, हेजीवात्म २५१४ इनर 
__ [का स्वामी मंन ५ तु को. ९७आत्यत रुद्ध २७१ दःख रहित आनंदरूप 

- | दचाभि मेश पक्त होम योग्य RO ran - अथाधिदेवम्‌- : हि 
| “ |कामें 5: मंत्र हैं/जल और पिष्ट मिलाने का मंत्र १ दो पिंड वना करउनके 
j ` 5 ARAA छत ताने का मंत्र ४ पुरोडाश के चढ़ाने का मंत» 


mA कें भर्थ भथवा सर्वेप कारक दृष्टि के लिये ३भलेमकांरामिलाता 
“WR यह्‌ पहिला पिंड usa का है ६ यह दूसरा fines अग्नि सोम नाम 
..|निं देवता का है हे शाज्य ८ जल बर्णकेलिये ४ तुझे wy पर तावता हूं 
STU तुम & यत्त स्वरूप है। क्योंकि उसी से उत्पन्न और उसी के 
ए होता है wares की स्थिति का कारण रज खाड यापन शी 
(PQ ware रूप विख्यात ही.९० तेरा २६ यजमान ९५घन त 
| “| पसुअदिसेअस्यात डो वासा युज्य सुक्ति को आस करे हेपुरोडाश ९८५ 
ayo | RPL लियेअरः अनि ९९,५, तेरेत्कचा समानरूपरी भाग को? 
{= शिविंदांह से मतजलाओ हे पुरोडाश २०सव कामेरक:२४ in 
(poe PSs रद्ध २७ दुःख रहितबह्य माति कारणअञनि रं २८ चढा 
| न RISE MAP vcs yy wy भनेः रुष ॒ 
da RY यात्‌ । यजमानस्य) अजो frat 
१ | हँ : MO UICC d 1२२: TOT 1; - 
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| क E T= हे भूतात्मा तुम ९२ भय मत करो २४ कंपित मत हो जो ० यजे 
'|भान ६ ततान यज्ञ SITUA ग्लानि रोहित होवे ओर % उस नान यन 
पनु छान करने वाले यज मान के शॅमभादि TET योग भी ९० योग सांधन 
मेंग्लानि रहित दो हे भूतात्मा में PH को ५२ उस पुरुष के वासने जोकि 
Fearn कोनित्य मानं कर निश्चय रखता है कि यह जीवं वंच मोकअ 
वस्था में सदेव लशी नारायण का दास है त्याग करता है VATA को ९४ 
पुरुष केलिये जिस कां ऐसा निश्चय है कि मरुति पुरुष नित्य हैं sh 
क्डिनंकी सायुज्यता को पाता है त्याग करवा हूँ९५ तुक को रे६ उस पुरुषके .... 
लियेजोकि एक कोनित्यमानता है और कहता है कि में बस हूँ या|| 
| Praca हूं अर्थात्‌ अंह कांर होनेसे तीनें देहाभिमानी कहाते हैं २३ 
|| अयाधिदेवँमे- इस कंडिका में ५ मंतर हे, पके हवि केनतानार्थ उसके 
स्पर्श का मंत १ विना पके को परि पक्क होने कें लिये भस्म से ढ़कने का म. 
Fa Tag feral के धोने का जोजल है उसे आस पुरूषी केलिये 
देने के मंत ४,५" पदाथः ॥ हेपरोडाश तुम ya भय मत करो 
$ कंपित मेते होंजो मानुष मेंअंमानुष तुम को स्पर्श करता हू येमा | . 
- [न ६यन्त कियां में ग्लानि रहित ७ ढो ८ यजमानं के ४ पुच पोज प्र पीच | 
_ आदि २० Gay करिया में ग्लानि रहिते होवें हे पाचरी और संग लिये! के 
केजल ९९ तुम को (AA नाम देवता के अर्थ त्याग करता हूँ TEU 
द्वितनामदेववा के लियेत्याग करता हू ९५ Ph ९६एकत देवता HAF | 
त्याग करता हूं पूर्व काल में किंसी हेत सेभय युक्त अगि देवताअल में 
हृए तदनतरदेवतामिनेडस जल में प्रविष्ट अम्रि कोजान कर महण 
_याववश्प्रिनेशपनें वीर्य कोर्जल में छोड़ी उंसंसे दिते द्विते एकत नाम 
~स पुरुषडत्पन्न हुए देवताओं के साथ क्चिरते उन तीनों ने यज्ञमें पाची: | ` 


बल्चभाष्यम अश्‌ ३ 
क्षालनजलनाम भाग कामास किया यह शुति कथा यहा योजना योग्य है 
TAT अर्थ में अग्नि को बला भि और जल के ज्योति रस शीर वीर्य की पधा-|- 
STACY न्न YARN ‘+ 
न हन A a N 
ei aT: देवस्य) असवे) देवेभ्यंः। RBA 
© av. ||. 
अभ्चिनो। वाड़म्या) एष्णाः] हस्ताभ्या। Wes) ASW | 
+ RIIAT वायु:। असि L तिग्म तेज 
||. गिवध:। दाक्षिणः) वाहः) झासि॥२४॥ STE |) 
{`` पदार्थः हेंक्तान रूप वज्र ₹ गुरु देवता की 4 मेरणा होने पर बरस 
_- |निरनारायरण नाम देवता भें के लिये ५ यत्त करने वाले &तुम को. 5०27 
Sl दादी काशओर मानसा काश की एः भजा अर्थात्‌ ग्रहण शक्तियों से 
क : - २० दाथोंभर्थात्‌ यहए शक्तियों से १९ हण करवा हूं है 
नु? Jara ade से परिपक asa शक्ति के वेज सें युक्त ९४शो 
| UTA MSN के अमर होने का कारण ५० हो तथा ९६यजमान SLRS: || 
oe तेज वाली रु ज्तान फस हषी कामादिकी नाश करने वाली ९४यज 
भ ` ˆ मान की कच्छा के अनुसार वर्ने वाली २६ वाड़अर्धीत्‌ कार्य साधक है| 
| inns घिदैवम्‌-:" दस कंडिका में चग्रेक् मंच हैं, सविता 
Er कीग्रेरणाका मंत्र CATH IT श BIS का मंच २पविचा सहि । 
| तस्फपकोवावे हाथ से लेकर दाइ्ने हांथ से ऱ्य 
TUTE = Say रूप स्फ ९सवकेमेरक २परमात्मा की ३अरणा | 
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AGUS कामेभादिशतु ८ निशेष तम हुए हे वृद्धि वाआएवायुरूपखुव | ` | $ 


||तुम ५ योग मार्ग में उपटरवन करने वाले ९ = eal} 
A र ज्ञानयज्ञ वाले ९३ तुम को ९४ यत्तयकाश के लिये २०भले प्रकार शो|| 
धैर्य करता हूँ माए के शोधनं खर इन्द्रिय शक्ति यें के ग्रहण और होम से ज: 
ल्ामिअन्वलित दोता हे Bsa की रीमि से wha फल रूप मोझं आस: 
_ | ता हे, हेचाहुमत्रजीवात्म सहित वाणी esa ९७ दं किया गया“ ` 
१८ कामादि शु ९४ दरधकिये गये ७ TA २९ निश्शेष तप्त ठया २६ 


भादि शनुग्डनिशशेषततस हएं२४ तुम योग मार्ग में उपर करने वाले २० काम... | 


आदि शजुखो के नाशक २६ दो२७ ततान यत्त वाले २८ FTAA यन्त मंका || 
केलिये% भले मकार शोधन करना | UAE 


ऐ। भदित्योः Te अपसि) विष्णोः) Fer | ससि त्वा] | | 
‘Steely aN 1 त्वा भ्रव पण्यो भि। अभ नि 
देवेभ्यः सह), ससि सो धारी. धाग्ने। यम पे 
He > अथाधिंदेवस्‌ः=ः दस केडिका में ४ मत्र 
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e= i REVUES ण 
कहते है वीन लपेट वाली मूंज़ की रस्सी से यज मान की पत्ती को कमर मे युक्त 
_]करनेकामंत्रल्पटीडुईरस्सी के दाहिनी ओर के पाश की उत्तर की ओर कमर में 
: | लेगानेंका मंत्र छत कीं थाली को गाई पत्य अप्रि से उतारने का मंत्र प || 
` |्नी से छत क़ेदेखे जाने का मेत ४३४ मंचार्थः :॥ए्देयोक्ाभिमानी देव| 
ता तुम'शभूमि की १ लता ४ हरे दक्षिए पाशतू यज्ञ का ६ व्यापक ७ हे 
हें शनये 5 तुझे ९ उन्म रस के लाभार्थ अग्नि सेउतार ता हूँ पत्नी कही ||. 
है Sage उपहिंसां रहित १९ नेत से ९२ तुके ९,अधो मुखी हो कर 
हहे उत त॒म २४ अभि की ९५ जिव्हा हो क्योंकि जव aya 
'होमाजाता है तव जिव्हा की समान STS होती है ९६ और देवतास 
MAAS TE का कारण ९८ है कोकिज्वाला को देख कर देवता 
TA है दस कारण २४ Roane त्येक यायफलजनित भोग स्थान की 
सिद्धि केलिये अथवा साकार निरकार बरह्म की माहि के पर्थ RATT 
याग सिद्धिं केलिये २४ योग्य वा समर्थ हो यहां अगोक्अण्नो का सम्भव हे/प 
त्नी को मूं की रस्सी से क्यों उक्त करते हैं CUT का कमर में लगा कर गाठ नः | 
वाधने काक्याकारणहै२ आज्य देखने में पत्नी का ्रधिकार कैसे है उनके 
oR शुति देवी हे, पत्नी काजो भंग नाभि से नीचे है वंह पवित है जव रान्य 
के टेखने MITA होती है तव इसके उसे खंग को योक (रस्सी) सेढ़क देतें 
तिस॒कारए TARE से गक करते ए २८४० Ge Gag छ? वृणा प 
पयस ;इसी कारण गाढ नहीं देवे हैं २पत्ती स्वी हैन 
रज्य वीर्य है द्सलिये aa फल का देने वाला यहामिथुन (जोड़ा) किया जा 
AR दूसीं कारणा पत्नी खाज्य को देखती है २॥३०॥ भथाच्यात्मम- 
श्हेवुद्धिका संस्कार करने वाली आत्म शक्ति तुमं एर अकति की < लता 
दािन्हा४ हौ विष्णु की ६ सर्व यापी शक्ति७ Rakes शनि समूह" 
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हती है, हे इन्द्रिय शाक्ति समूह २४ पूर्ण वल्ञ ज्ञान रूप ९९ नैंच से ९२ तुझे २३. 
निश्चय पूर्वक देखती हूं हें इन्द्रिय शक्तिसमूहतुम RTT ACG 
व्हाश्नर्थात्‌ भोग साधन हो RARA के जो देवता हैं उन के लिये ९७ 
-निका'कारण ९८ हो दूस कारण ९४ मेरे+७४२६ मत्ये क कमल (मन आदि) 
(pe मोर अत्येक ज्ञान यज्ञ के लिये:२४ योगेश्वर्य से सम्पन्न हूजिये॥९०॥ 


' | सवितेः। असवो तो) IRANTI पवित्रेण ea i 
: । उतुनामि। सवितः|असवे। वः) wes smn पवित 


यसे] चू नाम) देवानो। प्रिया सि असि] सना | 
एम्‌ देकयजनम्‌। असि.) ३९॥ . अधापिटेवमू- ` | 


कामच Fae हे भाज्य २प्रैरक परमेश्वर की २. : 
RAP ४,५/वायु रूप पिच शर सूर्य की 3 किरणों से.< शोधन 
` - |करवा हँ हे मोक्षण केजल ४भेरक परमेश्वर की २० भरणा होने पर RAF 


. | फ्चनाजुसार भगवत्संरूप ९८ हो १४ वी अन्त भादि की उत्पत्ति के कार 
_णहोनेसेवीर्यरूप aac देव ताजे कें रुप ACT TET 2a हो 
(Saas र देवतं भो की चित हंतिचारण होने के स्यान av सब: 


~ ee d by S3 Foundation URA 
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do ७७ ६०.४8» 


तफे ज्ञानार्तंरुपरंस के लाना रथ भात्म रूपी अशनि सेउतारता हूं व बुद्धि | 


"दिस कएडकामे ४ मंत्र हेळन'को कहते हैं? छत के शोधने कामच aah |. : 
"क्षां केजल को शोधने Bre Ta के देखने का मंत्र शसुवा से एतलेने| . `,“ 


की ९२ वायु रूप ९३ पितर सोर ९६४ सूर्यकी २७ किरण से ७ शोधन करता. 
(RETEST ९७ शरीरकी कोति-वढाने से नेज रूप शघवा भगवदगीता के || 


Re रश्मिभिः। उत्पुनामि तेजे ate). ३: 


याग का साचत २० ALA कारण तुक को अहण BUT Frey 
Doh Gi: = हे इन्दिय शक्ति समूह ९अरक परमेम्परवा र , 
USA तें ४ माण रूप ५ पवित्रा से तथा ६मानस सूर्य की 
करो सेठ TATU हूं है गगएा रत ९ TR ९ मेरणा झोनेपर्‌ ९ 
वायु रूप २४ पवित्रा से.९४ तथा परमात्मा की.९५ किरी से१ 


हरें४ज्योतिनाम त॒म२५बह्ललरुनारायए नामु A N | 
ही ae | 
aS तिरस्कार रहित २४ और ज्ञान यत्तं केसाचन.३ होश 


sis Slay वशावतस श्री नाथू राम सूनुज्वालापरसाद 
शारीर शर्म छते सुक्त यजुर्वेदी TMA TT | 
उययढान्त:वा करणादी ना संस्कार कथननामअपमो| | 


म्य प ९९ .. «७ 
+ PPLE) त्वा] Mea २॥ | 
“.दूसकंडिका में aa हैं उन को कहते OA 


i RDR कात्र ९वेदी ओक्षण aaam 


de || ए RR A: 5: हे दच्म तुम १ ओक्षण सेपहलेअसंस्तत 
| वा a य्य ers: 
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RN 
हवनीय भ्न में चारों आर सोस्यित 


शह 


ॐ 
=. aH 


| - TRU Ta प he | 
कर SOSA त्यो सहामि a 
aca कक (ळय: स्स. 
_ |विप्रतेये।खाहा। भुवन पतये) स्वाहो। भू ता ना मे।: पतग्रे। स्वर 


Wan अथापिटेवम- इसकंडिका में मच हुँउनको कहतेहें। |. |: 
(| Me से क्वेजलको कुशा भे के yor कीजड पर डालने का-मंतरूक|| 
॥शाकेपूला कोखोल कर षटू भांग से अस्तर के यह ए कामच-वेदी को: | 4 
- ||कृशासेआच्छा दून करने का aaa | . ¦ | 
|मिरणनकामेच,४०६-मंचार्थः: eta teeta 
(देवता तमं = 


AS BW AS AS hdl) 


MUG को विशेष ताठर गीला) फरनेवालेश हेच | 
| 4-£25989244244442:502:0216:140/100125012/031:200200001100 


= ; वर्स J Ye x : 
PROTA IS हो हे वेदी ऊन की समानश्रति 
देवताओं के लिये ९ सुखा सन रूप ९९ तुक को ९२ कुशा से आच्छ] 
: ` दनु करता हूं aa के यथम भाई भुव पति के सर्थ ९४ होम किया > 
: २ अग्नि के दूंसरेभा्टुवने पति के लिये ९८ होम किया गया ९३: अग्नि॥ 
<किंजीसर भाई भूत पति के लिये ९४ हृविंदिया गया॥२॥ [| 
थां TTS ९हेगगए मंडल के अम्रतवाज्योति रस रूप श 
|| नाम मोक्षाणंसे बचेजल केशमिमानी देवता तम रजीव रूप परा शक्रिके|| . 
विशेष खाई करनेवाले» ही है यज मान के चात्मा तुम NRE . 
समूह ही; हे हदयरूप वेदी ८ रुषा महग चर्म रूप होने से अत्यंत को |. 
$नरंनोएयएं नीत नाभदेतता भो केलिये ९० सुखा सन रुप HE || 
RSCTA कु शा से आच्छा दन करता हूं शुद्ध जाम तंचजल्लागि 
| सि होम करनात्वाहिये दस के सिवाय sara देवता शो को अर्पणं करना यो 
गयं है जैसे जीव के अर्थ ९४ हवि दिया aad मन रके अर्थ २६ हवि? 
[दिया ९५९४ नागयए के भर्थ ९४ दवि दिया श्रुति में लिखा है» पूर्व काले || 
AA BTS नरनाएयए जीव नाम इवि दन के भय से अपने कार 
बहस प्रवेश टु एउस दु:ख सेजल्या भिं भीज्योति रसअझंत नल में पर्ने: 
(शा दए वर्देनेतरदेववा ओने gay को अपने ज्ञान मे अत्यक्ष किया ए: || 
कि दाननामश्रपने धिकार पर en fra Tey ने कहा सुक को मेरे 
न भादयों के सांथ स्यापण करो ओर उनका यत्त भाग नियत करो, इसके ||" 
पीछे वेबल्ला भि के भाई परिधि जाने गए सर व ल्लामि की आति से गिरा 
BU अन्नउन का-भागनियंत हुणा ॥२४ पणा मे 


जी E भुव पति नामे ay तुम ९ भानस 


जस TA Ure: x i 
ईडितः। सस) यजमानस्य) परिधि) असि 1मित्रा वे से 
Un RARR भधुवेणे) yim) त्वा) उत्तर 


RYA za) दीडित ] अग्नि) यजमानस्य] 
घिः) असि) अथाषि देवंम्‌ँ 1" इसे कंडिकां में > 


` |थि१ सर्व व्यापी धरणी चर परमेश्वर ई सम्पूर्ण असुर समूहं जनित Ee 
`| हिंसा के परि हार वा विघ्न शान्ति के लिये ५ त॒ को धू आहवनीय के प|| 
: सिम शोर स्थापन करो 3 स्तुति योग्य ८ होता आदि से स्तुतिं किये डप 


९९-चारो शोर सें र क्षक ९२ हो हे दूसरी परिधि तुम ९शसव ९४: विच्चे शा |: _ 
` न्ति के लिये ९५ दण्चर ली ९६ लूहिनी ९७ चुजा अहन्‌ रक्षा में सम] | 
र्थ ९९ हो र्तुतियोग्ये २० होता आदि से सतत २९ और अग्नि के दूसरे भा]: ` ` 

` दिखेवेन ति नामे अञ्चि तुम रण यज मोन कें ATT ओर से रक्षक |: 
| छो, है तीसरे परिधि २० वायु सूर्य देवता २६ सर्व २७ विद्ञों की शासि दे] 
[erase निश्चल २४ कर्म वा चारण से तुम को १९ उत्तर दिशा मेः | 
३३ स्थापन करो २३ स्तुति योग्य ३४ सुने २१ भप्मि के वीस भाई चूत . 

| पति अञ्चि तुम २६ यज मान के “छ चारो शोर से रक्षक सदो wae | . 
अथा ध्योत्मेम-हेजीवरुए परिधि ९सब शरीरे में वास करनेवाला २ || (: 
ज्योतिंस्वरूप परमात्मा * सव ४ काम आदि असुरे से उत्पन्न Ranh ` | 
रोकी शान्ति के लिये ५ तुझे ६ पश्चिम दिशा भे स्थापन AVY ४ ig 
orgs THT Wd ° Wey हुम ७ भूतात्मा रूप य ES 


म, दक्षि उत्तर परिधय कदम” मंचार्थः BT 


d by S3-Fotridation SA i a 


SP 


gayest पहिली परिधि क समिधे, 


RSS 


दशी अतभविष्य yar yeaa ATHY = Wy 
कराने वाले ४ RIOT. CASTS त॒म:को ८ SU ATE RT, 
जवलितुकरवा छू ४1) अथाध्यात्मम्‌- रहे मेधावी २: वात 


से विर भावको प्रास तुझे ८ आए रूप समिध से भले प्रकार 
कर्हे शा: कः 

TI संमिदा असि । सूर्य॥सुरस्तात्‌। कस्या श्नित्‌। अभि श 
x ९: 
e पातु सवित] वाहस्य देवेम्को ave 
सम त्वा! स्त्रणामि] वसव: रूट) आादित्याः| 
Aq) un i अथाधिटेवम्‌ इसकंडिका में 
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eiM होते ॥ दयुमन्तं । Tena ati | | 


Seth sare वनीय अभि में छोड़ने कामच1१ a | 


रसान ये ARTS प्राति कारकःहोमःवाले ५ब्रक्म तेज ITAA A 


apaja 


मंच हें स्पर्शम करके दूसरी समिध को आह वनीय अग्नि मे छोड़ने का मंचर का | 
आहवनीय कोदेखतेजप करने का मत्र र आह वनीय ऽआ के पश्चिम क 
VAGUS दोत्टए उच्चर अस्या एन करने का मंतर ३उन कशा खो परम | 
स्तर के स्थापन करने का मंत्र ४ र्तर पर दोनें हाथ रखने TTY : 
TaN: हे दृष्म के अभिमानी देवता तुम २ अति केजज्वालित करने-वा 

ले३ ही हे आह वनीय ४ सूर्य देवता ५ एूईदिशामें ६.७ सव हिंसा भें सै 5 

` विम को रक्षा करे क्योकि तीनों दिशा में तीनों परिधि रक्षक हैं दसा लिये पूर्व 


दिशामें सूर्य को रक्षक कहा है कुशा के योनो त्रण तुम दोनो ९ ws कीर 6 


युजा १२ हौःक्पोंकिअस्तर को धारण करते हो २४ ऊुल की संमान र | .. | - 


४ देववा ओं के लिये ९५ सुखासन रूप RITA २७ वेदी पर स्यापन र| 


` ||रिा ह ९८ अष्ट वसु ९९ ग्यारह रुदरर* वारह आदित्य तीनों सवन के अभि. `: $ 
मानी तीनो देवता.२९तुम Aa फे ला ओ अण्न, दूसरी तीसंशै सभि al of । : 


| अभ्निमेडालने सेक्याफलहै (उत्तर) शतिकहती हैजिसदूसरीसमिध को आम में ¥ 
डालवाछैउससेवसतचरतकोदद्िदेता है, रविपानेवालावसंतृदूसरी्रतुओकी ` 
|दृद्वदेताहे र राचा त | 
Ware फिरनिसतीसरी समिधि कोश्रप्नि में डालता हैउस से अनु याजफेमध्यत्र 


“ लिए कोही इृद्धिदेताहै, वह इृद्धिपानेवालाजासएदेवताओं को यज्ञमासक | 1 
E नमन )सूर्वहीरा| F 


छक्षेंकानाशक हे दस लिये रक्षककह1०॥ अथाध्यात्मस्‌ रढेमाए केस 
Raa देवो तुम २ आत्मानि कोअज्चलित करने बाले ३ हे अहा मि 
. जानचछु ७ पर्वदिशा में ६७ सव हिंसा भो से ८ बुम को. रक्षा करे हे 
‘| दडी पियिला नाम नाडियो तुम दोनों ९० ईश्वर की ९९ अजा-अरथीत्‌ कार्य al 
धक ९६ हो, हे यज मान रुपअस्तर ९३ पण नरनाणयए नाम देवताओं के| 
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| [RA सुखा सून रूप ९५ मटग चर्म के समान N विद 
n = हूं "८ शथिवीजल तेज वायुःपराकाश,पहुंकार महत्‌ अधान नांमभगव॥”- 
| ``  दीवाकाथितअपराश्टकुति २४ दस आए ग्यारह वो प्रति विव २० दश SY 


Para निर्विकार है उस की जोजनन्तज्योति = 
से वाढंरनिंकल करे और उसी ज्योति में पवेश होकरजाल्ए के वालक 
; को लागेचे/उसीजंझ ज्योतिका महा नारायण भोर मदा विणा भी कहते 
le aes ay माया सम्चेधी इवि को ग्रहण नहीं करते काख 
if जीवात्मा 


रिडर होम होगा वह भी म्हार भाग हे, और जोभागनि में होम होगा वह up 
तुम्हारी ही रक्षा करेगा, अर्घावमाया सम्बंधी हवि तुम्हारा दी भाग हे 
Pall तुह ताची आसि] सा। aay । चाम्ना ददम 
पिय) Ges] आासी दे नास्ती उपभ्रत्‌ तोची ] 
[Pu BAU चाम्ना) eer) पृ) सद) आसीद) 
नास्ता) yall warn मासा सा Aw ST) 
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|| पिती देउता तुम ७२ सुहनास हो ठु३ दन्द्यो की शक्ति से युनो] 
as 1 eei Arle angi: a reit ari k 2445529 Collection, Digitized by $3 Foundation UR 


A आ > २८ 
द्‌. सासीद) 
७ ४६. 


|एखनेकां मं WR कोमस्तेरेपरस्यापन करने का मंत्र YT कोअर पर| 
`; रखने का मंत्र BT कोवेदी के निकट स्थापन करके सव के स्पर्शकरने: 


i == 
(ear देवताओं केभियँङएतरूस तेज के साध र दसमिया | 


PE ore दस १९ पिय ३९अस्रनाम ENCEN ` 
PRE प्रिये तके साथ ३६ भिय असर नाम आसन पर शध: 


| नेवाले फल से युक्त होने के कारण संत्यनाम ४० यज्ञ में ४९ धुव नाम द्वि\ | 
“| चितंड ४३ हेविषर्धत्यापक सत्त रुष ४४उ न हवियो को wo RET 


सदेः सीदे Ee A Te Be ‘AS ९. 
सद आसीत PERT SI भियः स 
aa ET LAR Bao” IA Ri 
YARARI योनी 11 असदन्‌) 
Sh Sera a अस 


2 ध 


| शो अधांधिदैवम्‌ arta ध्मंच हैं जु कोअतरपर | ` 


| गत ०६ हदयकोहायसेस्पैशकरलेका se.. - | 1 


| रिलोम आसन पर ररवैग्रे STAT ९२१९६ पर्यत नाम इञ लिये हः 


|| समीप स्थित होकर छतं कोधारण करते होतम weal 
{RIG ९७ देववा्े केये ae न 


लरनास्ासनपर२१चैग हे धुवातुम अचल होने के कारण २६१२४ | .: 
नाम हो तुम २० छत से पूर्ण रूढ़ो २७ सो तुम ८ देवता के Saat छत 


Weavers इदि को सम्बोधन कर कहना चाहिये २४ अवश्य मिल . 


लोन करे» | 
अरय Sn cere en So अधाध्यात्मम्‌। d aaa त 
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Spans प्रिय दन्द्यो क़ शक्ति के साथ ८.दूस ४४: 
यर जीवात्मामें रशस्थित हो हे मानस अंत रिक्ष के भि मानी देवा तुम 
७७ मन नाम हींत म ९४ Sea A शक्तिसे युक्त: ९५ दौ १६सो तुम ९ 
र< प्रियेडन्िय शक्ति RMT C RT a HiT TOME BAT 
वात्मा भिमोनी देवता तुम २०६७ छुवनामपर्धीत्चलहेतुम२०५ 
द्रियोकीशकिंसेप्त 4 है" सो तम *८+परानरनारायएनाम देवताओं | 
भिर न्द्रियो' की शक्ति के साथ ३ दसः प्रियासन यज्ञमान 


PAREA र Bey ` ` 
बाज बिता जगी वाजमू। सरिष्यन्तम्‌। aca rane 
RPT नमः aera मे) TRER 


SEAT TER AAI अथाएिटेंवर्म पे द्वस, 


रिियो;केसमीप domme दनीय नि के मार्जने का मंच परिमा 
कारके wer के ऊपर मध्ययदेश में तीन वार मार्जन करने A 
करणका मन AT सुटू आदि को लेकरयजति स्यान मेजाने का मंत्र ४! 
FTE रहे TAS CITY केजय करनेवाले AMY ATS: 


ae = 


जयकोग्राम६तुमे७ शोधन करता हूं ८ महाड में नो देवता हैं उन के अर्थ 
. ४ नमस्कार र जो पितर भ्र्थात्‌ पालक हैं उन के अर्थ शर झम्हत हेंशु हू उप 

||९२-मेरे लिये ९३ अच्छा सावधान ९४ हूजिये २५ अवदसभनु शन में मिस 
पकार तुम दोनों में स्थित एत ९६ पतितन होवे॥ ७] oe २5४४३३5 || 
| अथाध्यात्मम्‌- ९ ढेगाणकोजीतनेवालेर आत्माभि२,४ आण जय में 
| व्विषमाणाबामकरने वाले ईतर कोड भले मकार शोचन करवा हूं ५ वेदों के 
जो महा वाक हैं उनके TG अथवा परा नर नारायण के लिये ९ नमस्कार ९३ मे 
|कीजोरनियो हे, उनके लिये ९९ इन्द्रिय शक्ति रूप अन्न शर्पए है है हदयं 
WATT दोनों ९२ मेरे लिये AMR सावधान ९४ gird WATT समय 


' |e thoi में।शितइन्द्रिय शक्तिसमूह WITT MPH व 


| mena । ert अस्कन्नम्‌। सम्थियासम्‌। विष्णो q 
agma] are पेक 
', /उपस्थेष। विष्णो! स्थानम्‌। असि। og दूतः वीर्य शक || - 


शित अधर) ङ आस्यात्‌ ८॥ STAY CT 
. aaah मंच हैं? यजति देश मेंजाने शीर वहा से लौटने का मच शय . 


[मि क SISTER MST के समय २ देश पकार के लिये "तुम |. ६. 


दोनें मेस्थित चत ४ जिसअकार भूमि परन गिरे नेसेही ५भलेअकार धार, 

|| णकरे हेव्यापके यत्त पुरुष में ७ पांव से ८ तुम को ५९० उलंघन न करंज | ' 
jad सेंडेलंघन करने का दोष मुझ कोन होवे ९९ हे रभि a ९३ 
शय रुप १४ यनन सम्बधी शमि को ९७ सेवनकरूळसी सेवाप्रकारंकी heal 
देहेयञ भूमि TAIT का ९७ स्थान ९८ ही श्छ देवताओं के इन्द्रने | 


ete ret rere LOH S hte ZO C.D) 


gars जल्म भाष्यम्‌ ऊ 
`` |दसीदेव यजन स्थान सेउच्योगी होकर" णस वध रुपी वीर कर्म को a किय 
६ ` `` दिसीकारा से ७ पत्त २४ उत्वा ९५ स्थित इजा, अधीत्‌ शरे उड्ए ॥ ८) 
६ o || अथा च्यात्मम्‌-- हे हृदय मन तुम देनें २ 'द्सबल् यन्त में श परामस्ना 
`` |शायणंनांम्‌ देवता भ के लिये *तम दोनों में स्थित इन्द्रिय शन्ति समूह ७ जैसे 
WAIT AAT हो वैसे ही ५ मलेमकारधारण पोषण करो ६ हे 
aye देह दृ कीजड़ काम से ८ तुम Se उलंघन 'करूंज्पर्थात्‌ काम से 
= नही ९९ हेबलाभि AMT ५ योग लक्ष्मी सेयुक्रर ' 


VFA. पुरूपी वीर कर्म कोन किया दसी कारण २५ ज्ञान यक्त २४ उंत्वा 
धिते डा) 


अपन होने के ea वेः त्वा द्यावा एथिंवी] अवताम्‌] al 
थवी! अव) <a) pea) हुविषा। देवेभ्य a 
अस्त] स्वाद ज्योतिः। ज्योतिषा। सो 181 
Satta... जह रेटत को घुवा के छत में गिरने का मंच हे. 
पिरो ताके कर्म को जान ४ दूत के कर्म को ५ जान ध्नुक को$ एथि 
नी लोक के समिनानी देवता ८ रक्षा करो ६ हेआग्रि तुम भी ९ एचिदी 
PTH A साभि मानी देवताओं को ९९ रझा करे दूस अकार परस्पर पाल 
होने प्र ९३ यन्त का देवता इन्द्र मारे दिये हुए ९३त नाम २४ ह॒वि सेः 
१० देवता भो केलिये ९६ शेष्ठ यत्च का कत्ती ९७ हा ९ श्रेष्ट दोम दे ९४ 
हसे सीची डत रुप ज्योति ९ धुवा में स्थित छत रूपज्योति कें साथ 

२२,भलेअकारमिलाप को sh ९॥ बगर क्य न: 


GEG: Caraka Kanor Oneri enana Ooigem SA 


a 


mi Bene eX: 
META माण कहते हैं ९ हेात्मासिं<सोताके कर्म को ATAI 
केकर्मको पजानौ A यनु सार AA हैं ऐसे € 
aaga N अपने rarer से रक्षा करो sarong तम भी 
‘lke हंद्य॑गरीर मंन को रक्षा करे exaTe aad शक्ति रूप ९४ हवि 
के द्वार २० TAT केलिये ९६ Sie Fa का करने वाला ९७: हुआ ः 
` शिम हो ९४ दानद कीज्योति २आात्मज्यातिके साथ २श्योग को पासो 
न्द्र | zadi इंन्टियं। मया दधीत रायो। मंचन) i | 1 
अस्माकं] आशिषः) सत्यो ] सन्त) नो आशिषा सन्तु i al 
` |माना। एथिवी। डता ATALERA माम्‌ उपब्ह यतो णि 1 
अशी भाती साही) अभि) २० wee दसकं || ` ६ 
डिका मेंदो मंच ठे, आशिष चाहने का मंच OMT का मंचर यज. i 
_ मानजपकेखा हे ९यल का देवेता Tee + मेरे अपेक्षितं इस ३वलेको| यु 
४ सुमे में ण स्थापन करे ६ओरदैतं मानुष देकार वाले चनों कों 3 विद्या ३ 
चन वाले हमारे एच Hy आदिं ७ सेवन करे और ४ यजे मानों को दी हर्द ह||-. । | ee 
-मागिभाशीर्वादें ९ अभी मयोजन की कहने वाली ea AME. T 
लिये दी हँदै ९०हमारी asMT ९४ संत्य ५५होंरूजगते का निम्मी E 
| शा करने वाली ९७ एंशिवी सुर से CS आव्टान की गर्द अ कर्के 
` [सिभावित२ शघिवी२श्जुझ की २२ SING TT की आना ठे शोर मे २३ | 
| जगि स्वाप रूप से भनि रूप होतां उसे भागं को भक्षण करता ह जा 
उंराभरिमेशरेष्ठ होम Sy ७॥ : PUA = “ये मानकह्‌ताहे|- , | 
किर परमेग्वेरॅरड्सश्‍योगवंलको ४मुं# पर्ज मान में ५ स्थापने करेंओ । 1 
Re केएऐ्वर्य को७ mae १" 
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| oe t हाकी ९ झाशीवादे ९९ ठ aitan] 
६ ` ` िद्ई हमारी २४ आयी वदिं ९५विद्यमान हौं, भूमि की mona | 


Io -िजगतातिम्मीएंकरने वाली २७ एथिवी देवी ससे र आढक 


ज साले! 
rare दर्या लो | 
हामि) अग्नेः) आस्येने। ता । आइना PAT 

अधाचषिदेव्‌ RT - दस कंडिका में ४मंच हैं सर्य योर दज दान के! 
SST केमच २२ बच्चा भाग को अहए करता हैउस का मतर भद 
स्पर्श विना भाग के भक्षण का मंच ४- मंचार्थः- (जगतका पालन 


मी माता व 


आ रट पो nae. aed 


Sis नेहो हण 


प 


पालन करने वाला ५ स्वर्गभिमानी देवता ४ मेरा ७ आब्हान करे, जिसका| . 
रणं परस्पर आव्हान से धारणा सिद्ध हुई दस कारण = में महां वाक द्वारा- || . 
४ जल्लाग्नि का स्थापन करने वाले यमान रूप से wae Mea 
सूर्य के मध्यंजो कुछ है वह सव जाला में निश्चय दोता है हे जल्लाड रूप || | 
उपाधि ९९ यरु ९९देवता की ९६मेरणा हो ने प्र ९४ मन और हृदय के A 
` ॥रिक्षकी ९५ भुजा शो भोर ९६ मन के ९७ STATA ९८ तुझे स्वी कारक. 

सिवा हूं ढेवल्लांड रूपऊपाधि २ बल्लामिके २९ मख से श्र्थक्‌ में TIES | . 
Me ee Ue को २२अएनी आत्मा में लय करता हूं) RIN q 


` `|दिवो' सवितः my JARIN ee मा i 4 
Ennn तेन a वेन aA 


IN . दस कंडिकामेंईश्वरमार्थना का मंच है? पदार्थ! |; .-. € 
बल्लामार्घना करता है, ९हेदानआदि गुण से युक्त २ RET. + i, 
[Raa यक्ष को५नझ ध्जसाएडप्रतिअबल्ल के लियेफ क्‌ |>. 5 
ert तिस हेत से१०यन्त को १९ रक्षा के erates करो. ९४ उसी: ae R द; 


| ! AT RANI TATA = श्रुति में लिखा: है anal 1 


- काला हृदय है सो हृद्य VIM HST है हे मोखृदानांदिय॒एं से | | 4 
, ॥युक्तर सव केजेरक परमेश्वर वेदे| ने ६ दस ४ योग यक्ष को एक ध्वेदों॥ - [ È 


Sars जल्म केलिये Hell sa हेतु से CAT GTA VIS । - कः 
: |ण्जिर्थातासिद्धकरो १९उसी हेठं से ९*योगी को रक्षा करो शीत योग | . | i 


: = मुभ य्‌ 
| eer bak eats । सन्दचातुः। ° 
[Rare Sel मादयन्ताम्‌) डो अतिष्ठ॥ ९६॥ 
यापिदेवम्‌- atten में बा की aga का मंच है; 
करतां हैं सविता देवता कां ९ मन MA Hays के जन्म रसा सैर 


हि ओर २६ सब २६ देवता ९७ दूस यज्ञ कर्म में ९६ हैं रनेसांही दो 


i अयाए करे ऐसी अर्चना कें परैस समिधाओं के यहए ु i 


Raan रूप घारी नारायए Agea]. 
शिक्ति समूह का ४ सेवन करे सरणं ६ंड्स७ ज्ञान यंत्त वा-योग Gay 
[कोर Freer’ इस ९ योगानुष्ठान को ९९ निर्विध र घारफ करो- | 
अर २६ सवं १४ देवता परानर नारायए नाम ९५ दसञ्ञान यनत में २६ 
AIP ९७ तेसाही हो ९८ या करे दसअकार हृदय रूप मसला 
से आता पानेंवाले माए उदानं नाम अख मन में स्थित दन्द्रियों की पे | 
हदय rere करके CH छन्द रूपए अत याजा के साथजाते हैं! | 


TELEN ते) समित्‌] चौ तरया) समिचावर्षस्वो च 


आप्यायरव। चे] वये) चौ आप्यासिषी माहि) वाजजिता अः | 
यि। वाज) सस्टवा eel वाजे जित) त्वा? सम्मोर्न्मि॥ र४॥ : 
अथाधिदेवम्‌- इसकपिडकामे२ मंच हे. होता द्वाएसमिध के खनुः |... 
|| मंचएा का मंत्र अग्नि के मार्जन का मंच * पदार्थ: रुहे त्रमरिर्यह ` 
| ७ ४अज्वलित होने का कारण काष्ठ विशेष ५ हे उससे.७.इद्धिको प. ' 
ओ और ढ्म कोभी ४ सब ओर से हद्धि दे ९.भोर९९.दम ९९ रक्धिका. |-- 
करे ९५ और सपने पुत्र पसु आदि को ९४: सव ओर से TREWS 


भन्नेको जीतने वाले १६अभि देवता १ अन्न को ९८संपादन करने TA | Po $ 


। अन्नुकोजीदनेवाले२«तुफ को२५भलेग्कारशोधनकरवाई"७1अयांध्यात्मम्‌- Ei 
1विकृरुप होता कहता है ९ हे आत्माश्रय आरण १ तेरे ४ मन्च लित हो ने |. 
कां कारण ० हैं ६उसआए रूप समिध से हद्धि पाओ प हम कोमी-४:सवः: ||: 3 : 
ओर से हद्धि दो कारण यह कि यन्त के THT से वेदों काअचार है श और. 


९९ हम Ree को पावें कारण यह कि योग यत्त सेही सर्व गत ; =. 3 


औरअपनी इन्द्रियों को ९४ यन्त कर्म में सब शोर से हद्धि टें २५ ेजाएाज |. 


कारक २६आत्मा भि २७,९८ आए की शरचलने वाले ९४ और माण को: eh | ; 
जीतने वाले २७ तुझे२९ भले मकार शोधन करता हूं ॥ RR EE 


R ; 
0०८ VGA Shaq] अने।उज्जेष म। मा) ES 
वेन] भोहामि] यः । अस्मान्‌। BFE) त्व वये य । 
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Rare असवेन)े अपो ढामि॥१9॥ अधाधिदैवम्‌- 
| ` | ङ्सकपिडकामे मंत्र हैं? यंजमानजु हू शोर उप भूत्‌ को अपने स्थान से 
$ करवेदी के पश्चिम भाग में आ कर पूर्व में जु की और पश्चिम दिशामें 
उपेतो स्थापन करवा हैंउसके मंच ९२, शु नाशनमंत्र ३0 
Wary: ek द्वितीय रो डाश के देवता जो समि सोम हैं तिन केशर 
RRRA कारकरने से उत्कष्ट विजय है तिस को ३ अनु सरण के 
SIS MEAT हूं "पुरे डाश आदि अन्न की ६ मेरणा से3 मुझ 
अह रूप धारी यन मान को ८ उत्साह देता हूं ४ जो शु असु रादि १० हमसे 
द्वेषकरता SU हमारे यत्त को विगाड़नाचाहता है BARU 
ies अनु हान विरोधी शत्रु से २० द्वेष करते हैंअर्थीतृविनाश केलि| | 
THUS MTT TION के शचु को १७ अभि सोम नाम : | 
“निराद्सकरो शोर मेमी १९ दस दोजकार के शत्रु को ७ पुरे डाश दे 
वता की रशयाच्ता सेररनिरादरकरता हूँ अंगले दोनों मंच दर्शदेवता 
E समानभर्थवाले हैं; केवल इतना भेद है कि अग्मीपो म की जगह 


ue जिस ससान से ९५ द्वेष करते है ६६ उस दे काक शत | 
उप ९८ विरादर करें में भी ९६ दूस दो प्रकार केशव केर || 


ed by 53 Foundation 


जय योग सिद्धि है उसके २५ पश्चात्‌ २ उत्कष्ट जंयेःको पाऊ अंथ ae is ॥ 


o || को आसं करू २७ महा माया को २८ ज्ञान यल के २४ फल से % देश | 
(| मेंगोंस करता हूं ३९ जो कत्ती पन का अभि मान २७ हमसे इ ह के जा है 
१४ और ३५ हम ३६/निस देहाभिमान से ३७ द्वेष करते हैं इषे उसे दोअ: |. 
| कीरके शंतु को ०४ नरनारायए देवता ४० निराद्र करें ४१ दस कर्ती पन: 
को ४० ज्ञान यत्त के ४५ फल से ४४ दूर कत्ती हूं (जश्न) कनी पने का स्या] 
||ग कैसे हे उत्तर) खी भगवान ने भंगवद़ीवा में कहा है? जो पुरुष योग से 
युक्त मुचि रग द्वेष से रहित इन्द्रियों को जीतने वाला सव आंणियों =| कासा 
त्मा रूपहे वह कर्म कत्ती भी लिस नहीं होता है + तत्व का जाता सावधान 
बुद्धि पुरूष AGA सुनता, स्पर्श करता, सूंचता,साता; चलता, सोता, श्वास 
लेवाः-वोलतो,मूच विष्टा करता, पकडता, नेच खोलता» पलक मारता भी( ॥ | 
न्द्रिया अपने विषयों में: ae) दस अकार निश्चय करता मानता हें कि में.॥ '# 
कळूनही करवा हूं+ जो पुरुष ज्ञान Ty से देखता है कि सवं कर्भअंरुतिसे| 
कियेंजाते है आत्मा अन्ती है बही दष्टा है ।२५. ॥ NE | 


वस्यः] ला] SRE तो) RAHA ता) द्यावा | | 
` ॥धिवी! स्जानाथाम्‌। मिताव रुणो दृष्टया] त्वा] अव्‌ 


| ९ 

_ तामु) अक्ती रिहाएः। वये वन्त) मरुता) एषतीः] 
Wire वणा] एशि नः भूता) द्व । गच्छ ततः) नः | 
z ७? QS ay NE. 
“WOE a) अझ) EST TS मे बसु) पाहिर | ॥ 


sik pipe 


gi mii- द 
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i o परिधिके मार्जन कॉमक ७२,३ हाथ सेअस्लरके अह्एका मंच ४ गहण कि 
£ ` थे टएमेलेरके मध्य मूल भागे को कम से जुहू उप भ्रत्‌ धवास्व छतमें 


न [ र्‌ के हऐ,९० पक्षी रूपं गायची सादि छन्द र्जा . 
ART देवताओं के. ९८-वाहन को Sa करो अघीत्‌ वायु वाहन 


र पय से नेतो काउपुंद्रवंन हो (अस्तर (किस कारण | 
MJA खर सेनि काल लेते है. (उः) शुतिके TTT 
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स्तररूप है जो सम्पूएअस्तरको अभि में डालदे/तो-यज मान शीघ्र ही परलोक; 
कोचलाजाके इसलिये एक देण के निकालने से अपनी प्रण आयु तक । 
ता है? Ppa HS कारण एक FETA को चारण करके - : $ | j 
लते हैं (उत्तर) शनि सेजहा इस का दूसरा आत्मा अस्तर रूप TNT द: ||, .. १. 
` [सको पढ़ंचाते taken की न डाले तो यज्ञ कोवहा न पह़ेचावें द्ूस- || ॥' 
लिये इसत्र को भीउक्त MY में डाल देवे हैं ९६॥ ii ; 
खया ध्यात्मम्‌- हेजीव रूप परिधिःएअपराअकृतिंकेविकाररूपः | - 
देवता झं के शर्घ«नुझै मार्न करता हूं हे नर रूप प्ररिधि १पर अरूति के | 
विकार रूप देवतां के अर्थ तुझे मार्जन करता हुहु नारायण रूपपरिचि५||: 
TAA देवता भें के अर्थ gh मार्जन करता हूं ७ हृदय आर मनः: ||. 
यजमान RIT तुक के भलेअकारजानों और हे यनमान४ आरा और |. 
उदान ९: अनत वर्ष से ९९ तके AUT करे ९१ दन्द्रिय शक्ति युक्तशात्मा| . 
कोश््माखादनकरतेर४पक्षी रूप गायंची छंद ९९ यन मान कोले कर जाओ! हे|| 
यजमान तुम ९७आएंं की ९८ वाहन सुपु मना नाड़ी को ९९ आस करे, हे 
जीव रूप पर शक्ति तुम आए में शयन करने वाली सूर्य रूप २२ हो कर सग 
गण मंडल को २४ APM २७तदूनेतर२६,हम योगियो के लिये २७ TAT 
का २८ लायो २४ हेस्नामि तमं १९ ततान चक्षु के रक्षक ३९ ही ३० मेरी. 
झानचक्षुको २४ रक्षा करी ॥ अभ्न- गायची आदि, se यज मानं को स्वर्ग में | 
ले आते है तो गायची देबी के BUA फल का Goma ayy 
मेत्तिर में कहा है, Mia, नाने न्द्रयं कें विषय ० पञ्चच l 
CL Te TA अयक्तये २४. गायनी के २४ अक्षर हेः और raar. || 
` |जोअणव है उस को सर्व द्यापी सुरुपजानें योगी याळ वल्क्पनेकहा हे 
किमेंश्रक्षरेंके देवता ओ को कण तत्‌) शब्दका देवता समि है | 


een a 
CC-0. Gurukul Kangri University. Haridwar06 ह्‌ ToS TST SST 
Gs 


A 


असभन = न्‌ 
“कार्देवता सूर्य हे) (तु? का देवता बिद्युत बजा 
इका देवता वरुण है क देवग हसावे 
देवता पन्य है (भ? का देवता इन्द्र हे (ग का देवता TER 
कादेवतों एषा हकका देवता मित्रा वरुण है Dmag । 
वसु हैं (म) का देवता मरुत्है (हि) देवता सोम ट [| 
कके देवता विवेदा हैं( यके देवता आकि | . | 
Rea मजा पति हे त्य के देवळ सबको; 
देवतो मा हैं त्यात केद्वेवंता विषहे । 


Ht 


SANTO छै पुराए क | 


H 
H 
H 


| | 


— 
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हीपरमविष्णु है, गायची ही परमाशिक/ औरं गायत्री हीजल्या है, मनु-||." 


जी कहते हैँजल्लाजीनेशकारु SAG म का रऔर भूर्भुवं: स्वः को 


वेद सेनिकाला शीर तीनों वेदों से ही तीनों पाद गायती को निकाला: || 
मनु, यम ओर वशिष्ट का वाक्य है कि अकार सहित तीनों मह्या हुं: 


||ति भोरंतिपदा गायत्री को बरहा का मुख जानना चाहिये; यांळे वं लक 
ने कहा है कि गायत्री और वे दे को तराजू में तोला एक और अड 


पर गायत्री नाम है. मध्यान्ह पर सावित्री नाम हे सौर सायं काल पर से 


रस्वतीनाम है वही तीनों काल पर संध्या कही गयी है, गायत्री सेवे दा a ० : 


|नि दोषओरअन्त्र दोष पातकं आरप पातक सैजप कर्ता को रक्षा कर: 
वी है उस कारए, गायत्री कहती है? सविता CHAO के प्रकाशित क 


से वही साविची कही गई) जगत की भेरणा करने और वाचक रूप हो र | 
> जोदेवी गायती स ‘ 


` . |निसे सरस्वती कही ग ई see मदु: का वचन है? मो देवी 
- ; विश्यात्मा से सव माणियों में मलेअकारस्थितं है वह मोक्ष का 
te गोळ का स्थान निर्वि कार्‌ सरूप है” कूर्म पुराण का कच 


Oy 
Ex pipet a Ei 


a Seal 


हि uy = 7 ee 


yet i 


पवनार 


= स्थिति हुई अर्थात्‌ दोनों समान 4. 
||ह एए वेदों के सारउप्रनिषद्‌ माने गये ies का सार गायचीतथा ती ||. :: 
नें या हति है मो अहा चारीडें कार औरयीनें व्याहूति सहित गायंती: |. & - 
को गुरू UMA करता हे वही MAT “कहा ना है दस गायनी Sa | i 
मसेःसव wre विदित होवें, और उस पुरुष को विराट्‌ पुरूष की उपा || E 
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. | श्जानवा हं हे ज ज्योतिः पर शक्ति ९पह जीव रूफ परिधि तमे: | 
[Mito वियोग मत मानो अर्थात्‌ त॒म FAIS नर॒नारायंए रूप 
| रक्षिणोनरपरिधिवम दोनों ९८भी ९४ TEMA ३७ | 
ESETET AEETI 0000100010 E 21; 
_ "से हि लिवृभागा स्येषाईंहुन्त:अस्तरेष्ठा:पर्धियो/ - 
“अत देवा: । इमा वाचमाभेविषते puree सास दा कि न 
| > न्वर्डिषिंमाद यंद्धरवाहा वाट 


ड हि pearl संख्रवभाग! दुषो (दे, 3 
|. |परिधेयीः।स्थं। अस्मिन aff आसचे। 


2: आ धासिम्‌ See कंडिका में दो मंच हें प्चर्य 


भागादतिटेसोमुष्म चरफितिष्टपछन्दः विश्वे देवा देवत) 


हः मे'९्वैदकर ६5 तस हृजिपै॥ Wy 


= | “आए रुस जन्न से ४जह्माड रूप ० यज मान में प्रतिशत ६ 


पव TNE RT को ९४ कि महा वाका से २५ हृविदिया 
९ तत भ कीजिये॥ ९८]. - . + 
'यननर्मश्चतऊपृृयजञस्यं शिवे सन्ति 
; मे नि TIRE, 
पति PIFRE Pa घतत पर 
ARREST 


|| लाहावाडिकि Gs war te -याजुपी तथा "हक 
| दय ृदार्थः रंहे मे दैवोतमर्‌वाएहंए छत के भागी और एतत्त 

अनके CIEE महान्‌ (अस्तर प्रास्यि त ६और७परिधि SACA t 
वाणीको९वैदिक मंत्र से ९१ हवि दिया २३ कहते दए. 


HIER परानरनारायणो २ तुमे दन्द्रिय रूप हरविके | 


Sell Welk: iN गृणन्नेः 1माद्यच्यम्‌॥ wa psy | 


दिन हासे प्रकड़ करंउन के द्वारा संखव भागो को होम करता हैनित | | 
रुउसकें हो मं का मच +1 । “पाके | 


मेसा मिकेपरिधि रूप ८ ही ४ दूस १० erage ` ` 


काकर 


k: 


g” f 


क क > 
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Jrrd ८ द्वेपकरवा है fake a seme | i 
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निको मंत्र सूर्य की पर्थना का मंचर सूर्य की परिक्रमा का मंच ३ 
WENN Coat पति रषिः Sapte सूर्यी देवता) Gee = 
वादि | $ सीति€ RTENE 75 रछ पया कह मल तया) 0 Ee 


Gui Kangri, University Haridwar Collection. Digitized by’S3 Foundation USA 2s 


` किआनुसारंमें ९७परिकमा Sarg mages sy erie Se VE 
`. |शियणंतुम श अद्वैत = NE 


a (सिंकोरण करे Se केवल ज्योति स्वरूप हों छ दूसरे देती अ 
_घिसनहतिजकैँदोा नहीं है तम तो बेच तेजे के दवा हे ही. 


हे हि सके रु मनु सार भे एद समाधि उत्थान कर्म को करता हूँ 


; - | हे पते a अहम लिया । गृहपतिना सुगड 


| मिवे ₹ सूर्य की परिकमा aia SSR pte IE 


पदार्थ = हे सूर्य तुम ९ बल्लार ही शिव हो'४ज्योनिरूपसे सर्व: ह 
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Am सुसिस्वधिति ania) TST माग | 
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|उिंभाडूत्येप्रयुजदत्यस्य जनापतिकपिम्छं भानि) 
` |ठोऊ्यापो देवी रित्यस्य (४7४ तथा« आपीइईतीचंड लिडोक् तेः) ५ 
= 'पटार्थः यकारकाजमानेस संकल्प है है उसकी पूर्ति 

[Pre निवि भरण करनेवाले इक्षामानिके लिये ४ प्रेष्ट टीम हो "मत 
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` |कीविद्विकेभर्थ५वाक्‌दन्द्रीकेपोपूक२५अग्नि केलिये SSRN mod 
_हिद्योतमानरप्महान्‌ रएजगतके सुख दावा जले रेश्वंथाहेराधेदीस्ची ˆ ` ` 


_ < = क x = A हि 
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ना हेदि अन्तरिक म्हरेर्थ 
हैं? HE एहम हो 791: .- 12% 

4 अधाष्यातम्‌ पमः शयोगयज्ञकाजो संकल्पहैउस की सिद्धि केश सके 

ue > aay जीवरूपढ्विदियाणसहेवरझारम?डसवुद्धिके i 

केलिये प दन्दरिय रुपहविंदिया: A | 


SETET विस्तारवानहार्दन्त रिक्षेवम्हारेःओरं qa Nez 
SEE = ae विको चारा तेद भेग. 
विश T विश्वे टेवस्यनेवर्म्म सविरितसख्यमाविश्‍ो ¦ | ` 
EER OIER CURR E से eA ` 
RAIAS नेतुः देवस्य TD HATHA दि ` 


पदार्धः;९सबःमनुप्यश्फलमाएक दान दिए सेप 
स्‌] Sparta at “वांहो कर्मडपासनां कीप = 
Ua Mae its eT TH 2 “ye: 
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| = ९ चाह क्योंकि सूक मनुष्य TRG धनवा योग संप्रच्िकेलियेर ::. | 
| |नाण्यएसेआर्थना करते हैं ९*उसनारायणकेभर्थ श्रेष्ट होम Dal! _: 
' || RRA शिल्पेस्थरनेवांमारभेतेमापातमा | ˆ 
| ` स्ययज्ञस्योचः। शम्मीसिशर्म मे यच्छनमं | 
मर्ेञ्चस्तुमामाहि सीः ` eI 
स्थ ते। वो। झारभे।ते। मा) अस्य| 1 
E: Fig ] शम्मी असि 1 न 
|: जान अस्ते! मो) मो) हि ० सी: ४॥ 


FR मयोरित्यस्य Gat Tare ATE al SOT STS) 
। enh हे ग चर्म में विध मान सचेत एयाम रेखा शो 


| | दीजिये र८ तुमको र 
। तिमारे॥ ४॥. : 


Za करतां हैं 9 ITA — q 3 È qaw योग यज्ञ कीं श्र सुषृम्ना TANA 


ri चिचानाम नाड़ी'कीभासितक ९*रक्षाकरे हे हृदय तमे ADT ९४ a 


paai 


Sia मुझे रहशरण-१७ दीजिये ९८ तुमको ९४ नमस्कारं % हो सुभा 
योगीकी २४५२४ मत नाश करो) ® ॥४॥ विभि pain dnd | 
उर्गस्या oat मरार | सोमेस्य | 
अ शर्म्मी से शर्मयज मान स्येन्द्र” ||. † 
स्ययोनि रंसि स॒सस्याः कृषी Kary उच्छः 
FARGEN JURIE] का 
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मानवेणीकेश्चाकार तिहरी शण मूंज मिश्रित मेखलाघोती के भीतर बा 
ता है उस का मंच ५ नीवी करता है उस aA STs वापगडी से शिर 
ATHY दन करता है उसका मंत्र ३ का म्टग की विषाण की : न| 
वापा Ay से युक्त करके उंत्वी दशा Aaya कै यदि शरीर में कड़क : 
_ |उत्पन्तहोत्रोडस से खुजावा है और दक्षिण. भोहुंकेंऊूपरललाट मे 
स्पर्श करता है उस का मंत्र ४ उसी विषाण । 
`` रवा दवैठ्सका मंत्र ५ EEIEIEE KNE 


| मानका ९० सुख करो) SHU विषाए तुम as के: ९९ भारवि स 
९७ गल : Ye ची CIITA ४१३ ह D 
; गकरते कचा हा अन्न रस मे पर गिर और श भुञ्ज नामा 


£ Aye 


areata | 
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ae नर्द Sanaa खेतिया २० नावल a ante शोभन भन्ने से युक्त |. 
ips २३ उंत्वा हो २४ MST होकर २५दस-| . . 
Qo मुझ को २४ पांपसे ३९ TAHT 
अर्याच्यालर्म ae हे सुपुग्नानांडी तम ९ आण सम्बंधी 
वह रूप अन्त की सार भूत ऊल की समान कामल 9 हो ५ विराट्‌ रूप |: ` 
| को दे मे के NS स्थापन करो ८ ठुमअम्ट॒त मोल की ४ अधि eal 
अर्थात में सति स्थित है हे भर कुटि ते ९९ दीक्षित योगी की ७१९ 
डे २३ हो दस कारण ९४ यजमान को ९० मोल gaiil, 
A के मिं थुनं तम ९६ यज मान के ९७ जी|: 


शिव रूप आत्मा गगन मेडल को जञांओों २४ गगन मंडल 


की १३ सेमासिं तके रुप अपने मति पिंक |. 


my तान्या नेवेज्ञोवनस्पतिर्यज्ियः-::| : `` 
यम्मनामहेसु रडी काम निष्ट येक्‍्चेघो - : |: 
युज्ञवाइस& सुतीर्था 2 af " 
युजोदकतवस्तेनोवन्ततेन: पान्तुतेभ्यः || ` । 
स्वाद] een | 


FAR कणेत्‌ [अग्निः ज्म । आनः) यज्ञेः। वनस्पतिः] य-| , ` 


era) । दैवी] सुम्टेडी काम वर्वाधी] यज्ञ 


ध॥धियम्‌ rare । खवीथी। नं] वेशे॥ झलेत्‌) ये। म|' 
नोजाताः] मनो 


तेग्यः स्वाहा ॥ ९९॥ 


1दक्षकतेव/देवा:।ते। न अवन्त)॥ - 


अधाधिदेवम्‌ः इसकंडिका में तीन मंच हैं पूर्व मुख पेटा हुआ : हि क. 
नोदीक्षित यजमान हैवहंअछर्य का मेजा हुआ आड वनीय आग्नि के स ||. : 
नसुख हो करतीन वार्त रुणु तेवि इस मंच की पढ़कर (आग्नि T द|... ° 


संएक वार पढ़े ए मंच से वागु विसर्जन करवा eSATA श म्सगचर्म||$ . 
Wear डंभायेजंमान जत अर्थत दुग्ध पान के लिये हाथ घोताहै उसका |: 2 । 
मंव२ अपनेशआसन पर वैढो सा यज मान मिट्टी के पाते मे STA ... | 


: रता हैडसकाःमंचा) २) Se E oe HSE 


गेंबतंकृणुतेत्यस्य (आङ्गिरसः ४ स्वरड्जाच्युवष्टपूबं THC Uy 
दैवीधियमित्यस्य (.., तथा /::४:-:-०आजा पत्यांजंगती चं TAD ९: ||; 


येटेवाःइत्यस्य (. :.तंथा pda ben | Me 
इत्यस्य ( ; TRAIRATA g 


_ पदार्थ:« a आदिसेसंपदन करे क्योंकि nRa: `. 
MIN है f ५ ईशरूपघरिन.६ यक्ष पुरूष Qo tery CURT रूप I p ` | 


| टै४एसन्मखमाप्रसिद्धिकेलिये ० देवता सम्बंधी रर श्रेष्ट सुख की कारण AA 
: ज्ञकीधारण करने वाली ९५यन्ञकानिर्वाह करनेवाली ९४वुद्धिको ९० हम 
चाहते हे २६वह्‌ सुख से प्राप्ति योग्यश्रथवा श्रेष्टअवतरए मार्ग वाली वुद्धि: 
Ato हमारे ₹८वंशमें १6 आस हों २ जे२९ दर्शन लवणशदि दूच्छा रूप 
| | ननसेउसन्न होने वाले ०और रूपआदि के दर्शन समय भी मनसे युक 


च दूरकरने से रक्षा करी २८ STO रूप देवता केलिये २४ यह दुग्धं 
अच्याच्यात्मम्‌ः ९ योगयज्ञकेबतकी २करो क्योंकि »आत्माएन्‌४ : 
Ha यज्ञ पुरुष Egl नासिका मेविद्य मान्‌ आए का सवा 
मीजीवात्मा * यज्ञयोग्य इवि है ४ विषया भोरपरा शक्ति केयजनार्थ WHS 
सम्बिधिनी ₹खल्ानेदकी कारण CTIA की धारक TT TRL AT | . 


जञ में कुशल २४ TEMS PTA हैं २० वे २्हमयोगियो को >> aaa 
उनके लिये २४ महा वाक्‌जिनका शर्थ यह है कि आए,वाए/ | : 


मंन, छूदय येसवत्रज्म रुप दें1९९॥ .. .. : 


खा पीताभ॑वर्तयूय मांपो अ्स्माक मनन रू: 


सुशेवाः।ताअस्मम्यंमय॒स्मा्न a | 
CHR देवीर म्रताचटता दर्घः॥ ९२॥ 2s : ` 


शी सुल्क TIE eb “1-4 
| । यूयम्‌ पीतोः। श्वाचां। भूवत kiin Kilkus k B 
। सुशेवाः] ता यमा, अन मीवा) अना गेसः] 
इघः। देवीः। TIA अस्मेस्यम्‌। See WA 
|| अधाधिदेवम्‌- नाभिकास्पर्शकरंता हैउसका मंत्रः ` ˆ 
|| भावा दूत्य स्य (आरि रस चर» जगती छं आपो देवता) © of 
| पदार्थः -९हेदुग्घरूङजलो५ वम सुभ सेपान किये ऽ जलको| । 
` | में गमन करने वाले ५ हृज़िये eae जलपाक स्थान में श्रेष्ठ सु|| | 
खिस्पहूजिये वे ₹अवल रोग राज से रहित ररसांमान्य रोग के दूरकरनेवा| .. 
. . लि₹सअपराधहरने वाले ९२ मानस सूर्य की इद्धिके कारा = पनदी। . 
_ "| शादि मेंकीडा करने वाले ९७ अम्टत रूपवम२६हमारेउंपकारकेलि| . ॥। 
"यि ९७्ताद यत्न हूजिये॥ OSPF a | 
| अधाध्यात्मम - आफ यूयूम्‌। अस्माकं शन्नरुदरे | ,: 
fa an सुशेवाः। भवतो शेष पूर्व वत्‌> ea] ˆ 
PROT Sa ae हृ दयभरोर मंनके म्य परमालाओरेपेरं श || 1 
: | मिघुन से युक्त ARRIETA के रसकं TaN . z 
. “विक्तप हूजिये ४ वेभन्त रिक्त ९० शकी) भरम are aaa 4 
` “महा सरोम से रहित ९९ संसार रोगुसे शथर्‌ १अधर्मरहितेखबहतेन। | 

:गिहृद्धिके कारण ९४ योत मान २ #त्युनिवर्तक होकर es | 
पकार केलिये ९७ आत्म अति विवे औरं इन्द्रियों का निरोधे STW el - | 
| Prana रपोसुज्चामिनपजाम] ल 
शर & हो मुचः स शथिवी भावि शत 


Hage 


7 एथिव्या रै MERER 
|दियेम्‌।ती यज्षिया। तनू rN पाम्‌! 


|` 


‘page स्वाहा कृताः प्थिवीम)आविशत | एपियो| . 
2 हि ती इसकंडिका में तीन मच हैं? यजमानमूत पुरीपक| . 
bo |लाचाइताकालेहिरणकी सींगड़ी से कुछे क मिट्टी का ढेलावात्टएकाए . 
| ? eygur उसका मंच UT पुरीप करता हैउस का मेच २ || 
|. i | त के अनु सार शोच को करके महण किये हुए ढेलेवारए झदि को... 
“१:४५. | भूमि पर पटकताहैउसका मच sages. 
Er TARTE; (आङ्गि WAT ०आजापत्या गायत्रीं, Tare) |) 
: [८ . वथा: . _.".. ART. AI 
इधिव्य सम्भवित्येस्य (. war. ATMs TD Ne 

यक्ञपुरुष श्यहशघिवी र्तेरा श्यज्ञ योग्य ४ शरीर CCG |: 
मूत्रकीअपविवतादूर करने केलियेढ़े ले वा व आदि के लेता 


पुष विसर्जन करे (शापस्तंव) शान ee Ik 
at Teg Rah अस्तर ने पर गात सेवाहरऔरघर से दूर AN Í 
TAARE वायुपुराश) FAM लिन मेंकुशा शादिन हो काष्ट्शित F 

आदिकी लकृडी-यज्ञ सम्नंधी हो; पवास का छन 
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वीकोढ्क कर मूत विष्टाकात्याग करे ( मंनु) मूच विष्टा का त्याग दिन मेंउत्तर मुख 
कर रविमेंदाक्षिण मुख हो कर और दोनों संध्या मेंउत्तर सुख होकर करे(यमः i 
प्रातः काल पश्जिम मुख होकरभ्रौर सायंकालपरपूर्वसुख हो कर और मध्यान्ह 


परउत्तरमुखहोकर' रविमेंदक्षिए मुख होकंर मच विष्टा का त्याग करे (मन?) छाया. . 


(पाखाना)अंधकार औररािमेंतथाप्राणवाधाके भय में यथा रुचिमुंख करे (हारी त) ना कई 


[eats भे ढु कं कर सूच विष्ठा का त्याग करे( यमः) शिरकोढक कर भू i l 
| |विष्टाका त्याग करै( मनु) मार्गभस्म;गोशाला; इल सेजोता हुआ खेकजल|| -: 
| एमंशानःपर्वते सुराना मंदिर, जीवीं केविलऔरजी व युक्त गढ़े लों में सू |. i 


: |गंनकरै(वायु पुणणा) छोरा सरो वर» वडा वालाव,नदी)कझिरना/ पर्वत 


> |शरिरमी दोनों कर्म को नक रे (गौतम) agaa TRAAN, 
‘4 और गै ओ को टेखता ज विश को नंत्यागे (याब Tew Sra | 1“ 
. Sapa trey जल.स्व्री औरजांसं के सन्मुख दोनो क मे न करे EBUR 

र शरक EE ढली सा i 


भस्म, जुता खेत) भूसा, अड्भार रोपड़ी) देवं मंदिर राज मार्ग, 


| चौराहा, जल, जल के समीप रस Aas, FITS फरीं मि के Aad : 


भृमि यज्ञिय रक्षों के नीचे ag विष्टा aT en eS) निस छाया 


_भि्थिक्‌अन्‌ वेगे अथवा दूसरे मनुष्य की छाया में सूज R त्यागने करे: 


विशा कात्याग नकरे(देवलः) वावडी, RIAD: गोशाला, अग्नि, TAT rr 
आदिपर मून विष्टा का त्याग नकरै( विष्णुः) ऊसरु इरियाली मिः a.. .. 


मनुष्य कीविष्ठापरबाग,जलके समीप और असं रत स्थान में संचविश का त्या |." 


र्ग खलियान |£: - `: 


ea RoE से 
जन पयाय पका 


| ग्रह भाष्यम्‌ - द 
गुरालिइ छे फिरेजल से शुद्ध कर (गीत्तम) पत्ता खंगड और पाषाणं से मूचपु- |. - . 
कोनपौं छे (व्यास) पाषाएलाफल) कोयला इत्यादि/ अस्थि भोर कु शा ie} 
सेठ सदधि न कने (अथ शौच) मनुः सावधान पुरूष लिङ्ग TSU ALITA SO} ` 
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_§ ` ` दिवता भं के सह वास स्थान ब्रह लोक को ९० स्चंमित किया हे कष्ट के स्थूण 
„` leer कीयीति के अर्थ ९७ तुमे गाड़ता हूं ॥ ९८॥ 
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_|ाधियोगी हैउस योगी केश योग यन्त सम्बंधी कर्मो को ४ कहता हूँ ५ जि- 
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` कि गाड़ता हूं ॥ ९९॥ । 
अथांध्यात्मम्‌- वाक्‌ आदिक्रत्विज कहते हैं ₹हे सर्द व्यापी २२ 
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१० हार्तन्त रिक्त से ९९भी १,योग संपत्ति द्वारा ९* दोनो २४ही AST 
धोको पूर्ण करी फिर २७दहिने हाथे से ओर-९८ वाम हाघ से ९४ भी२| क: 
| हम कोदे हे लिङ्ग देह के स्तम्भ रूप अस्थि ९ योगी के asada | ` 
:| करता हूं॥ ९९) | ; 
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aun cea Hehehe TATU स्थान षट्को में ९४ सव ९५भुवन ९९ | 
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रराटम्‌। ससि। विष्णोः। वन्ने स्थे) विष्णोः। स्यू. भ 
धुवा असि।वैष्णौवम्‌। असि विष्यावे त्वी॥२९॥ 
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meny ९४ हो इस कारणा ९० विष्णु मीति के अर्ध cage |. ; 
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ye wang wear | वाचं। वेद) दूदेम्‌। अह &] रक्ष सोम्‌ग्र-|| 
+ वाः अपि) कृन्तानि॥२९॥ | 

io kamiga इसकंडिकामें ४ मंच हवउन को कंहते हैं/ कार. 
|. निर्मित सोदने की साधन अभि को लेकरयूप वाट को विन्हिते करता है|... 

उसका मंच चिन्ह कम से उपर वों को खोदता है उसके मंच २,३४ 

डेदिवस्यलेत्यस्प(औतध्योदीपतमाच्र” आजा पत्या इती र अग्रि ९ 
ओंम्राद्देड्त्यस्य( तथा ` ` . CURT e तथा Ja 
अददमिलंस्यः Gam “साघुरीउश्िक्‌ AN 
aade Cam 8 आधी पंक्ति श्छ ` `° उपरवो दे)४| . 
वैष्मावीमित्यन्त्यस्य जी i 
“पदार्थ:- हेझभि९सविवार देवता की५आन्तामें TAT TAY E 
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(नेका साघैनैश्ोरकर्ममेउपयोगी हो ने से श्न॒ घाता मनुष्यों से सम्बंध एवने॥ : 
वाली ९९हीहे उपव नामंगढेलेतुम १वर्तलगढेले के आदेशमा परिमा. | 


||्व९ध्वड़ी धनि वाले ३७ कवन कों ९८ कही १४ पह ee Are ९ | 
|| विनाशकरं के २९ कं स्थानों मो wear हली " 
|| अपथा ध्यात्मम्‌£ Sake ae देवता की झत्ता में वर्तमान 
|i मिंy्र्िकीखुर्गूप्रहरयूम की reuse tae मानस सुर्य की' 
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' = चुरवानेद्‌महन्तंव॑लग मुत्किरामियम्मेसञ्चातोय | ह | 
....मसजञातोनिच खानोत्छत्याङ्किरामि|२३॥ d 
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अधा धिदेवम्‌= इसकंडिका में ५ ator कोःकडतेळे' खेदने || 
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© मंत्री ने3 जिसक्तत्या 'का८ भ्रेरेवधकेलियेशम्रयोगकिया ९० में ९९उस | 
(Reena को २४ हटावा हूँ "घन कुल शरदि सें समान मंनुष्यने९६ | 
जिस कृत्या का गौर ९9 घन कुल आदि मेंन्यून वा अधिक नेश्दजिसक 
त्या कोई मेरेवधकेलिये”० अयोग किया२९ में२२उस२१दस २४ 
: को रभदूरफेकता टकल शील आदि से समान मामा EA के वेटे आदि- 
lace जिस कृत्या को २८उसके विपरीत मनु ष्यने २४ जिस कृत्या को || 
cae RASTA इश प्रयोग किया AAW ATS ३४ इस ३४ कत्या को ३६ 
फेकता हूँ बैक मादने ३८ जिस कत्या को asses fart मनुष्यः 
जिस कृत्या का ४१ मेरे वध के लिये अयोग किया WAH BUSS Nol 2. 
AAS दूर फेकता हूं ४८ तृथाअयोग करने वाले gga]! ` 
Say को: ४४ ठग करदूर फेकेता डर अथा घ्या इई 
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| जिस त्या को ८ मेरेसंसांर्वंधन के भर्थ अयोग किया HST ae 
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७ मिक कामने 6 जिसंकोतिऽमेरेवेधेन केलिये मुक्त किया | 
ax Daas ay इस ३५ देह में विद्य मान विषय वासना को «दूरं फे कै 
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संको५रमेरेवंधन कें लियें ४४ पं युक्त किया हमें "से 0० Sara] ` 
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हा] जनराट। असि) अभिने हा) AGUS IMMA 
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स्पर्श करावाहै उसके मंत्र १ से ४तक॥ क 
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. ॥|ध्यशोभामान ४ हो हे चोधे गर्त तुम ९७ शचु नाशक ९शऔर!सव के मध्य 
शोभा मान १९ ही।२४॥ ह मरळ सिरक न्हा 7 
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आदि के नाशक AMT में शोभा मान ३ हो CART तम ४भग || 
Raa के दर्शन से कामादि कात केनाशंक A Se 'येजमान में 
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> |वीरसरूपश्रत से मार्जन करनेवाले ९९ हो हे ईशा/गन तुम ९३ सर्वेश्व be 

'- ॥|र॒होने से शोभा मान ९४ और माया विकार से सीए यजमान Sg 
मी १० ही हे योग भूमि तुम १६स्तुति कारक योगी वा भक्तों की सभा के य | पत 


_| हे हे fag शरीराग्नित म २५बह्न ज्योति से युक्त २ और 


“| युक्त हो॥ ३२) . अधवाइसकादूसराश्र्थ यह हैः 
„| हेवा ग्नित॒म ९ विष्णु,शिव,परा, Sharer का 


2 || ओर सर्वज्ञ भो ४ पापके gu ओर सर्वे के 


See 
:.-स्वस्तिमेस्मिन्पथिव्वयूनेशः ae, Hi 

समुंद विखेव्यच:] असि।अजः1 एकपात्‌) aR gagy] | 

५ सि वाक RESETE सद. ] चरतस्य दवरो मा 

सन्तम्‌ sree Sea मी) तिरे) अस्मिन देव योने 
स्वस्ति) भूयात्‌॥ ३३॥ मार) i 
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ु प ' > | सर्गरेणानास्ना रोट्रेणांनीकेन पात = = न म 
- पित्तर्माग्नयोगोपायतमानमोवोरतुमार्माहि 


x D Aull So 
मिच अग्नय 
स्याऱ्वूस्पुषा मा) Saal अग्नय;। सगर्‌ ।सगरेए] 
iat | सगरा;] स्थ PER we vi पाते 


मां आग्नये 1 U 1प्रिएता। मा F 


= खुची यतचे श्ण . R aoe 

[pad ९८ योग लक्ष्मी से पूरित करो १४ मुक का २० संसार से रक्षा Ae: ||: 

१९तुझ को १२ नमस्कार २३ हो २४ मुझ को २०५१६ मत मारो 1२४१. - 
ज्योतिरसि विश्व रूपं विश पन्या रस 
मित्‌। त्व & सोम वनू छज््यो Hd 
भ्यउरुयन्तासिवरूथशे स्वाहा | जुषाणोश्रः 

स्वाहा ॥२७, 

.॥विश्चरूपं ae sift RE पाम दिवा ९ ak मेत) 

सिम) &) अन्य Hel HIRT तन्‌ क्यः एन्तो! 

उरू वरूथ &। असि। स्वाह जुषाणः] अतः) माजे र 

OUTS AY) 

ES अथाधिदेवमे- दस कंडिका में तीन मंच हैं उन को. 

मैसेदधिमिश्र्णबारलिये डएएषदाज्य को लेता है उस का HAT 


i: इुध्म केऊपर एक बारलिये हुए छत्‌ को जुह से होम 


| छर मए पड 
डोत्वसोमेत्य स्य Gagatan साना गायी द 


|| पदार्थ दैन्य तम ेरूपदान से विश्वके रूप 
ज्योति इ ही ४ सब५देवताभोके ६अले अकार दीपक ही. 


आधा ध्यात्मम्‌- है इन्द्रिय शक्ति समूह तम ९ विश्वरूपर ज्योति 
“Ware सव ५इन्त्रयों के ६भले मकारदीपक हौ७ हे समष्टि सूर्य पतु | 
“ माया से रचित ९० हेष कांरक २५काम आदि के लिये REE दाता ९३: 
-॥वडेरशवल ९५ हो ९६उसतकेके लिये यह होम हो ९७ प्रसन्न ९८ सूर्द | | 
८ डन्द्रिय शक्ति समूह का २० पान करो २९उसके लिये He होम देश. 
अग्नेन य॑स पथां रायेशस्मान्वि शवानि देवव. ` 
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== करी & हम से ९९ योग केप्रतिवंधक Amane 
TUTANA इम ९०वड़त २६ हविषा पणा कचन को.९३उ z 
हैं॥ बहाएं OS क लक 
अयन्नो भग्निर्वीरंवस्कफोत्ववम्मृधःपुरए 
gia] ०7०६४ वाज सातावय& 
जई पाए स्वाहा] ३५॥ रे 
| वरिवः] Hug अयम्‌ 
द्र) एव) सये) वाज सातौ] aay 
aN । शन्नून। जयत स्वाहा 
अथाधि देवम्‌ पेदेवम्‌ - सदकेरजर भागमेंसवकोलेजा कर 
मेंअग्नि को स्थापन करता है उसका मंच i 
- Rira इत्यस्य (अगस्त्य चर० >जापीनिष्टपूछंभ्ञागिसववा) ९ 5 
पदार्थः: १ यह्‌ ग्नि ३ हमारे ४ धन की संपादनं wee 
9 संग्रामों को विदीर्ण करवा ४ जागे ९५ 


| U उन ।क्षयाय। नउ रै। रषि) चत योने 3 £ 
1अपिव। {+ प्रतिरे स्वाहा AGORA नाडकर: 
: कम धाधिदैवम-्&:आहवनीयश्रग्ति भएक बारलिये डत को जुहू से 


पदार्थ: ales वनीय २वढ़त १ परा कम कसेः धऔरखंझ || 
TASH को ६विराटू भाव से संपन्न ae हेशगिनि ga Aili : . 


अथाँध्यालम्‌ = व्र आदिक हते SIMA AAI लमः 
थाति abuser tiga केलिसे#्म कासु 
इन्द्रिये yan Sehr शक्तिम कोः पानकैः 


X = 


२५० , TRATES Ty 
शैआत्म स्पर्श share स्पर्शकरकेब्राह्मषणावायजमान के सकाश सेसी | i 
मकोलेकरहविर्धानमेंप्रवेश कराफ़िर दक्षिण हविर्धीन के नीड़ में रागू गी |. .. | 
वाऔरउत्तरलोम TIT कोविछ्ा करउसपर सोम कौ रखता हेउस| | 
का मंच यजमान सोम काउपस्थान करता है उस का मते हविर्घान| | 
मंडएसेनिकलनेकामंत्रए 2 ee FW | 
उैदेवसवितरित्यस्यः (अगस्त्यचर* आर्षी गायी ० सवित्रा देः) १ 3 । 4 
` |डिंण्तत्तमित्यस्य ( तथा ` °माजापत्यत्िषठप्छ+ सोमोदेः) २ | न 
डों खाहानिरित्यस्य ( |`... *याजुषीनिह्वंप्‌ छं&लिड्रोक़ दे) ae | 
पदार्थः-रहसबकेजेरक रदेवता३ यह ४ सोम ५तेरेशर्षश्र्षएकिय| ` | Í 
: ६उस सोभ को रक्षा BOIL तुझ सोम रंक की § ९९ ana ae J 
' दो हे सोम ९२देव CIS WAT १० तुम ९६ देवताओं कोः९७चा|:-. |: 
रशर से ९८प्राम होजाझो १९यह २० भैयज ARREA की. 
` कि साथः्दणपने मनुष्यको ह २४ सोम रूपशन्त देवताओं के. | 
` शर्थ दान हो दुस सोम दानुके हार में बरु कीत ईप 
an वर मुक्त हूं॥३४॥::; i 


: 9सबुणोरसे Ema, ˆ 
तकजास हूजिये १९यह xe मैलार योगेंघन की पंष्ि Ee साय: ce 
२३ सन काटि रूप गुरुओ कोत्‌ हूं ३४ TEAS के प्रभाव sacs! 

शारंसे२७निरवर मुक्त छू॥३४) & i 
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` |: र्‍्यथंन्नीबत्तपतेब्रतान्वन मेदी सान्दीक्ता पति 
"|ॐ रम छ स्तानु त पूर पस्पति:॥ ve 

$ अन बत TY ae HAT: तन] 

तो सी) एषो) तयि यो। छौँ मस) weg लूयि। अश्त्‌ सो। | 
मायि बुत पेते ran) अतिच दीक्लापतिःम| 


देस नह युस में लव uu ९६ मेरा शा ta 
भते डमं Vz comer १ 


BSF RT 
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l AFAIRE ` 1002 
|| मोक्ष दान नामकर्म २६ अपने सर 4 | 2) 
was den पति तमने २८ मेरे २५ योग यज्ञ की दीस्ता'को sesh FE 
किया ३९ और तप के स्वामी तुमने १२मेरे mar eE ||! ` : ` 
तपं की ३३ अंगीकार किया॥ ven ; “Al 
27% 5 = अथपभुवागः `` ¦ au, 
`? ` उरुविष्णो विक॑मस्वोरुक्षयांयनेररुघि। ag | 
तयो नें पिवमपर॑यन्त प॑तिन्तिंर स्वाहा] ४९॥ ¦ 


||यूए़कारने कोजानाचाहृता ४ वार लिये ee छत को आइ दनीयश्वगिनि। क E 
"में हो मता है उस का मंत्र इस मंच की arenas A में होन्‍्चुकी ४ |... 4 


HIT & अगान्नान्यां उपा TAR HT : की | ८ 
परेभ्यो विदंम्परोवरेभ्यः1तन्त्वाजुंपांमहे देव?” | 
वनस्पते देव यज्या ये देवा ANAT ; 


न्ता विषणवेत्ा ] षंच यस्व सवधितेमै ने | | 


| : बच सचता के साथ कैटन के लिये वनमेव = तक i n 
a १ स्पर्श करता Sone पूर्व मरव स्थिती हों मंत्रों करताहिउसका z |] 
FASE TT उक्ष कां AEA, छते लिमखुाहे सीता | ` 


EAE SMP अल 
र IRR 


| क FETA पा 
` (उतकामंतक्ूकृश तरुश कोर रक छपरकहार सेअहार करता है| 
:.. ॥उसव मंच यूके करनेंपरजोपदिला दका गिरता हैस को 
केलिये किस्ती स्यम देश में रखता है उस का 
भुरि खासी उनी छु FATE) 
तथा कोड तथा ; * हवा 
4 याजुषी गायची BE ५कशतरुंशोदे) 
2७ RATA ORE : 
तक्ष मैने CAAA TEM PAY 
५समीपनही-गया.६तुर्भ. “ar 
TES PAT ACHE पाया GUSTS 


Paget ALAN] |. 
gaps मय से क | 
SOA मारो 2 | 


भंगाव। अतस्त्वन्देववन स्पनेशः sh हु 
विरोहसहस्व॑वल्शाविवय & रुहेम 

"¬ ॥४३॥ | a 

चाम लेरवीः न्तरम्‌ । मा) हि & सीप थव्य: | 
सूम्भवा हि a &)तेतिजोनः। । महते। सोभगाव| . > | 


त्य मणि नाया वनस्पैते। देवे) अतः) त्व) शत व 3 bo 
वय. सह लवल्शा:।विरुहेमी) ४१॥ da oa 
अधाधिटेवम्‌ क्‌ दसकंडिका में तीन मन हैं उर्नकों कहते है. | 


TRUE Re है. 
PRET अङुरंवाले होतेः bo 
बासार ph 


= डे दइर तेम विराट्‌ भवे को मांत करके सर्ग 


1 | o |ककोरूमतंस्पर्शाकरे ata रिस कोण ६ मंते नेष्टक रे %विस्वारं शील 
bo अपराअकति कें साथ संगम करे ६ जिस कारणः छ यंह MTA 
` ` ` जानन्न ASS २ योगेभ्वर्व केलिये PAT = | 
3 _ यकरनेकेलियेकारगाडू १७,९८ हे भूतालंन्‌ टूर्स आरब्धे सेर तभं 


| k sf Hae TEA HCAS NT २ यारव्धि समेसितकउपजो रह 


i लें ee pe EUA 
१ मीं सीना ग स न 
तेतं यज्ञ वदीय बह्म भाष्ये आति ध्या््स्थाएं होगा 


तस्ते यां अति विव होमं विधिर्णनं नामं ALT 
सेम सम्बंधी वेदी जिसमेंमधान है? उसे पाचवी ध्यार् में 
TAMU तक मंचे कहे? अर्ब जिसमे अग्नीषोमीये ere 
ठट अध्यायेमें दूपँसंस्कारसे लेकर सोमामिषेवँ के उदी | 


रि हुन eat भ्याम्‌। शाददेलॉर्यसी ॉर्थसी qe ८ हा 
oa aah गा अपि केन्तामि। यवीसियवयास्मदँदेघा 


; श्रेणी ४ 
| स्वदेश +) 3 } afer 7 सय 3 Pate 
तो MA -ypy WT: स्यति ra देवे 9 ATA ] a , 
| त्वा] व) भास्यत । सविता: दे ] जा | ap शनक]. 3. 
US UL ere |. `` 
अगोः।उपरेऐ। एथिवीमोश joes 


5 ea i 2 Sa oe Keb ii x Fs । त ES 
वम्‌+ इस कंडिका में मत्र हैन कोःक हो हं र|... 


A 


Qm cla obi ar oli i 
RAin Aaea छत सै लिये सपा |: 
॥ल(काष्टवा mire) निस से पु बाधा जाता:है? SETS | 
TINA AUS लसका मंत्र उस TERE करता ही छ से का मंत्र ५| 
उँभग्रेएी रित्य स्य शाकल्य see नि Ged छं5: शकलो ठे); 
= dass naan ise 


EU EREE REUTER 
सकेशा करने के योग्य तथा कडे पसे 

TRA FTA AS Mer होने वाली हो वह: 
Wasi जो यूप॑ अवेर ऊपर स्थिति करेगा हिप 
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Savy fara है अचो भाग Bae MATA ढढ़किय़ा है 7२ 
शरीरतुम २ वागादि त्रतििजो के द्वा 


योग्य त्रानमेंप्रास नेवाले TALE 
अागेकंरके $ अंति में 


९४सींची हे मन १० सुभ फल से ३ 

तमको छोड़ता हूं हेस्यूल शरीर E 

स किया३९शरीरके मध्य ATTA | 
को तारों MRA २५४ किया (रहाय ते ०६एघिवीको २० । 
Sehid. PTE भाव का किया हैक IESi 


सि बहाव Je ERTL E [६४ 
ऽजा स्य कक i ag 
rege म भे : 1 गाव: aa ` 


O ARATE 7 छ 
अथाधिदेवम्‌ - इस कंडिंका में ३ मंच हैं उनकी कहते हैं? अवट के मध्य यू|| - | 
प की जड़ कोप्रवेश करता है उस को मंत्र आधेय धूपं के अवट को धूले से A | E 
रता हेर मेचा बरुण नाम दंड सेउस घूल भरे गढेले को कूट कर पक्को कर:|| .' 
वा हैउसके मच २,३ | छि प ती O 
डेंयातइत्यस्य' ( दीर्घतमाचर* Gey छं ¦ 
उभ्चाहेत्यस्य G तथा ' „ साम्युण्णिक्‌ ee 5 तथा ) २९४ 
| जिल वेनिततेत्यंस्य( तथा ` * Gran पत्या रहती तथा.) द ॐ. 
पार्थः ~ हेयूप १जो+तेरे इतेन४ विष्णुं मे ५ लय करने के लिये ६हम .:. 
चाहते eo जिस विष्णु में पवडत मज्चलित ४ किरणो ९ हे ९९इसवेष्णावज्या - ¦ 
ति में ९२महात्माशे से स्तुतिकिये STS विष्णु BUSA ९५ग्राधि स l 


SEAE SATA ge TM ara जाँ, 
दढ कर्‌ "ने वनाति सयका रक जीविन को RETOU a 


अधाध्यात्मम्‌- STAN HARA AA T | 
हैंहमउन के विष्ण मे /लंपकरनेकेनियेव्ञाहते है 3 जिसविणामे र र | 


लामान किरणों. २ है ७दसबैएवज्योति में सू महालाओंसे खत Ta | 
२४,९५ परमपद TU Tey को २६कहतेहें रड वृह ee बढ़त 
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coh क | | 
Enl, Ee FOO | 
: ३ 


| = मनुष्य संम्बंधी ८ चने सः 
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अधथाध्यात्मम्‌- हे संचले शीरतुम ₹ हम वा जदिनिरतिवजो सेः || 
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> | .. शखिश्श्तेरा aurea ahead ९४ संयोग को पाओ १७तेरेशंग ९६देंव 
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Aah एतेनाक्तावित्यस्य (मेधातिथि क्र SEE EEA स्वरुशासो देवते)१ 
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अँदेवैभ्यःदतिद्वयोः (` तथा. ˆ “दैबी पक्ति श्छ यतो देवता MY 
पदार्थ _हेखरुशास तमदोनो (शत से रलियहोते पशु को ४ val g l J 
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होतेव भूतात्मा केणेग पण आदि को ४ रक्षा करो ० हैं महावा के «आत्मा में fe = 
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J RGA YAH को०,देवताओः में घास करो ६,० देवताओं सेतर्पित ८ हम वाके | 
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1S देवाव्येम्‌। तो) नस्य = णम्य i 
TEI WR ees 2८7 oot हो १ 
अधथाधिदेवम्‌-: इस केडिक़ा में धमन हैं उनकी कहते हे मे| 


चावरुणकर्दकशस्त्र की समान ग्रह TTS AS HA स्याली की इ ` i 


वन के मध्यउक्थ ग्रह का गहण करता है उसके मंच ३,४,५५६ 
मित्रा वरुणाभ्यामित्यस्य. (परुछेप क्ट«माची गायनी बु. लिङ्गोक्त देः 
अंइन्द्रा यले त्यस्य $ F | 
RE TEE | तया 
उोंइन्द्रावरुणांभ्यामित्यस्य. ` तया..२ आली 
 जिंड्न्द्राहदस्पतिभ्यामिलस्य Cam, heer 
era Cam 
पणा या LIENS करनेवाले खुम कश्यप 
हू हे गह ६देव तर्क ७ तम को aR aL rain AIC GERE 


हि कर 
५ ड्न्द्के eo लिये 
x | zg ट्र 


671 
५ 


Pe! Fr? Beh RE EAE PEEL AT RE 


iF शिर हा म ae 
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. दि 1 , 


तल । र ं लिये२१॥ ` | 
FeO करता हूं ETS २*देवताओं की हे मि करने वाले ह कर । 
| २६पालपर्यन्तेस्थिति के अर्थ २९३द वरुण देवता भो केनिपे३ः 
__|मिहएंकीरता हहे ह vera की दमि करने aaa 
- सकी ले पर्यन्त स्थिति के अर्थ ३४ द्द हस्पतिनाम देवंत क 
| NS |चि३५अहृण करा हं Ree देवताओं की दामि करने वाले अ: ग्‌ ण 
|| यकी ४० फेल पर्यन्तस्थिंति के अर्थ We Ses fag नाम सकता वा|. ` 
केलियं ४३अहेए IGIENA कका Fs 
| अधाध्यातमम्‌ः ea aerate al हर 
हिरुमाँस AERA ENI T तक की (गई | 
की मोक्ष क्षप पर्द र्‌ f स्थिनिकेशर्थर जाए डंदनिकेझर्थड न ॥ 
[४ महोनारायएकोदसिकरनेबालेर«नुझको ९९ aT TSA र्ग), 


विव २३ महा नारोयए ay पे करने ते = see 

मोस War न स्थितिं के अर्थ २४ हदय योरिति F 

2 eae a अतिविंव ३९ 'महा नारायण की हमि करने वाले; 
कावरे aaa स्थि an ie 


aN 
करती हू es. 


= 
जात मग्निम्‌) कवि&समाजमतिथिज्जनाना ; 
मासन्ना TSA यंग्त देवाः॥३४॥ `: 


स 


त 
डर 


J जिंमूदीनमित्यस्य (भरदवाजचर-श्ापीतिष्ठुपू छं*वैश्वा नरो टे>९ 


पदार्थः - ६ विद्वान्‌ऽरुपे ने ३खर्ग लोक कें ४ प्रकाशक सूर्य ४ एंथि : | 


शै७ यज्ञ में ८दोअरणी Sarg Ga $ कोत दर rey WATE A 


' | मानः१यज मानों के २,अतिथि अर्थात्‌ इवि.से सत्कार योग्य ATTA ` 


| वीराना है यहनित्यूसव a 
5 व्यक्त दम कहा 
नव्या में भीअखंड/ AT पि 
को पदों में युक्त किया यह सर्च 
PRs pT TERS ३ fons 1 
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z 2 
a ee 0707 5 ली 


मानिसमा 


06 
eA 
Fd 
y 
al . 
Sa 


प 


-i = श्आए ने२.गगन मंडल के व सूर्य ४ मन्‌ हृदय शः 
कुटि ETAL शक्ति सहित त्रिदेव रूप ६ जाउ रग्नि रूप सें हितका 
“5 2 योगयुत PATE TART. भले अकारदीप्यमान१९ वा क 


| 

+ iD ; p 
~~ am र k गृहीत) असि wa yaar शान अुवतमः। 
€ SRL ATTA ye. ।अस्ि ने) ये 


त्वा वेणो) मनसा) वाचा] धुवमा RRA ||. 
इन्द्रै) इता नो) विशः। असपत्नः 


इन्द्रै इत न विशे] 


मवाली जी RAT यहकोयहए। करता हैउसका संच शय | 
मच २ Yas स्थ सवं सोमे को होन चमस में सीता aS Ee 


l = नि दो-वी गायनी छं SAW । 
पदार्थः - हे सोम त॒म श्उपयाम पात्र मे ग्रहण किये हुए गुहो स्थिरं ||. 
निवी सं वाले ४ आईित्य स्याली सादि के मंच्यं पे अवि शर्य स्थिर ध्योत | + 

lea के मध्य “सुति रहित पाच मेनि पय निवास करने वाले ८ धुर्व |... 

| नाम हो हे TS ९ यह WAT ९३ स्थान है NATE अग्नि कें अर्थ४ 3 


Edek 1 
Ha ie 


आर सिरर भावृकोगरास ९ जीवरूपभर्सतको १४ प्रा पाच 
सर्वव्यापी 


नीस ) स्कन्दति।ते। RIN 
fama उपस्थात] वो) TAART 
वि तुमे मनसा॥ वषदैऊतम। खराही जुहो 

गम मत 2 


WARU 


| ; Sead area विन्द्र की हो मते हैं उसका मंतर वेदी Hest 


{G rae 


1. Se SIH 4117 A 
^ दोतरण ग्रहण) किपेउनभे से एकत्टण को अल चात्वाले में डालती है. 


६जो3 


SEH. Fre 


ae CRI तुम्‌ aai | 
न AMARIGI pi 

A, ANAMA बिव १तेश जो A प 

८ तेरा ay गि रष 


Fou ndatio n USA “7 
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ग्रह ९ मेरेर५कटस्थउदान वायके लिये ९१ तेज के दाता तम | 
केलिये ९५ अरत हो हेऐन्द्रवायुव१६ मेरे ९७ वाक्‌डून्द्रिय केलिये ९८ | ‹ ` 
7. तिनके दोंवोमं ९७ तेज के लिंये २९ अरत होहेभेचावरुणग्रहरमेरेर | . 
“काम शर कोम Mah Bera रर तेज २४ दानार्थ २०पहत्त हो हैं साश्चि ak 
| _ >ˆ [ae रमेरेरेविन्टियकेलियेंररतेजके दाता ROCER Ei | AM 
. ५. ga (२० मेरेन हो हे मके मन्थि नाम दोनों यह ३९ मेरे ३२नेचों के लिये २तेर्जा: 
"` ` किदाता तुम ३४तेजं दानार्थं ३५यहत्त हूंनिये॥ २०॥ : 


x AAMT ATT महच हो, हे समष्टि उदान ९९मे |. 
Scr Hera el तेज के दातो तर अझतेज के लिये ९०अदतत 


fern । 


| Sarasa में। आयुषे igh । पवस्वा मो कि 
5चाम्याम्‌। प्रजाम्यः1 क्चेदिसो। वर्चसेँ। पवेथाम्‌ ॥२४॥ 
अथाधि देवम्‌ दूस कंडिकामेंग्रह देखने के ४ We 


|िालने+ शोजसेन आयुषे (देवश्वाउर”शासर्युतष्ठप्छ? SIRO ६ 


Sarasa ( तथां *भुख्साम्युप्तिकूंड `तथा) 
| पदार्थः हेखाग्रयण CHL आत्मा केलिये १तेज के दाता तूम तेज 
७ दाना THAD हेउक्य्यध्मेरी७इन्द्रियो MGT वा शारीखलकेलि 
* | ३-तेज के दाना त॒म ४ तेजदानार्थ ETE धुव CRORES: 
` लिये ९३तेजकेदाता तुम ९४बेज दानार्थ५अतहो हे इत भदा धवनी य 
|| मेरे सव €प्मजाओं के लिये ९० तेजके दानातमदों २ तेजे दाना 
| हूजिषे॥R८॥... ३ ++ ++ | 
= 
| दावातमश्वझनैजकेलिये arent eta ae are TUT EAS 
"| यौकेवलार्घ“तेजकेदावातम जस्ततेज के निये२९मर्तहिजियेः 
| मिष्टिजाला १९ मेरी शरआयुके लिये ₹वेज के दावा तेम४ हाव के जञ; 
À निये rere ATS E ओरमंन EARS 
| ऐोकिञर्थशईतेजेकेराता तम२ बह्मतेजके लियें२ Herta RE 


s EEE AITTI gan । Taal), | : | 


= ।असि कं oT rey 


BR ९१ ९५ कस्या 
तो नामो spaniel यमे। त्वो] सोमेन नी अंतीत्ट पाम भू) भव 
अजै मि HSN: 1 वी रै। स॒वीरः। पो षे। सुपोषः स्यो 


à | u ४) PART five 


राग शिव 


URS ॥ 


a wanes 
-  उपयामग्रहीवोसिमघवेत्वोपयाम ग्रेहीतासि 
; -मार्धवायत्वोपयाम ग्रैहीतोसि सुका य॑लोपया £ | 
|. wddx येत्वो पयाम गरहीतासिनम॑सेः: a E 

पयामग्रंहीतोसिनभस्या यत्वोपयामर्गही...: |. _ 
Sig PANER 5 तोस्ूर्ज sive Site | 
सिः Sl ae हस्यायत्वोप-- | . 
४ याम तर्पसेत्वोपयाम वि 


स्यायत्वा पातो 
गृही तः1 २ चैवे 


aN उपृयोभे शील ल नमस्या pve a मिशी |: ५ 
ASCE | उपयाम पु 
3 PADI r } शसि य उपयास' 
सह्स्याय। ल उर्पयाम गीत्‌ सि है TURE an 
queld ।असि। तपरस्याय] त्वा STITT सि 
eR पतये Leanne कलर 
. | अथाधि दैवम्‌; sata ९३ मंत्र हैउन के 
Í oo RSM मु पहला र मने”: 
मिल का और Praca eR CAS Ta LATED ` . 
रहवें ग्रह कोग्रुहण करता ह उनके ARG तक Wes une ell .. 


२३३७४ १मंत्राणा Giaa साम्नीया यतर अरव co ति 


7. i 
सदसे ७.६” 


= 


ळल TN 
कळ TT Lae ESS 
“४४८४० meee Ser 
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तक हि 


उे ६३०,१३ मंचाणा (देवश्तवाचर०,परासुर्यनुष्ठुप्‌छ। करतवो दे) 
hen मंचयोः. « .(. « तथा- e याञ्चुपीपक्तिश्छ”,- तथा 2-४ 
। १३मत्रस्य C ega, AARTE de, > > ताः tg | 
पदार्थः हेक्स्तुयहतम%उपयाम पाच सेगहण किये हुए हो | 
प्रजापतिके अंग भूत चेच मास के लिये UG ASU करता हूं हे जे 
», COCO CAE से ग्रहण कियेहृए६ हो अजा पति के अग |: 
~ ihe rere केलिये sph गहण करता pee यह aay 
पात्र से गृहण कियेड्रए A ९ अजा पति के अग भूत ज्ये 
ए मासके.लिये MPH गहण करता हूं हे करत यह तंग ₹३३पर्याम| * 
o | Wate किये हए ९४,ही.९५आपाठ मासाभिमानी देवता केलि 
~ ``. [Sangh गहण करवा ह हेनरत यह TY STATS सेर 
‘> किये हुए र € ञावणामासामिमानी देवता केलिये तमे 
„` णं करना ह हे करत यह तेस २९उपयाम पावसे ग्रहण किये हुए 
`` -|नदहोललताद्पदमासाशिमालीदेवता RESIST कता | 
RRR SITS किये दी २० आहिक |. 
£| = “न आसा भिमानी देवता लिये ३5 तुरे यरद करता इंदेचरतंगह | ` 
तपा ils TANIA से ग्रहण किये ३एकार्तिकमासाभिमानी| ` 
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RPDS ता 


याम पात से गहण किये ठ ए ५० हो ५५५९ श्धिक मासा भिंमानी दे 


पा 
AR: 


lane लिये५तुकेग्रहण करताहूं॥३॥ है ॐ 
शथाध्यात्मम्‌- समष्टिभावको आसं हसा होम करता GUT || । 
` - | द्वियहतमशपरा शक्ति से शृद्ीत हो ब्रह्म ज्ञान के लिये ४ तुझे यें | 
एंकरतो हूं हेसात्म मनि विंवतु म ५परा UTS ६ ही सय 
केंश्र्थ तमे ग्रहणं करता हूं देच ठग ४ पराशक्ति से शृहीवं रही... 
EPR AGT रर तमे गें हेणा करता ह हें वके तेम ९*पंण शक्ति STP. . : 


EA लिखा है कि deer चर त॒ के चने औरवैशारव मास में औषधि I 1 
[Sora होती दे, वनस्पति पकती दै दस Mesto नामे i रमः 


__ दरपदैमास मेआाकांश से वंपी होती हे इस कारण उनका नाम नभर BS 
aaa” 


Tae = 
“म. + hon ve Fett 


1 के मार्ग शरेऔरपोष मा समे येह ममा शीत के वश में हो माती हैं दस 
|किरणांउनकानाम्‌सहे Mees VA Seg के माचे ओर HT] 
मांस में सूर्य का अप्रिक होता हैंदूसे का रण उन का नो मे ते पर: य| > 


i 
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i म भाष्यम्‌ ay 
. नाहं हनवक्‌इनद्री तम २९ परा शकि से गृहीत २%हौ २३ वायु के लिये २४ 
|| दुरे करता हूँ हे घाण इन्द्रिय तम २५ परा शक्ति ATTA २६ 


= परा शक्ति से शहीत २ हो ३शजल देवता केलिये इते कर 


‘i i तस ४९परा शक्ति से ग्रहीत ४२ ही ९५मिच देवता के लिये ४४ 


>` (bey डन्द्रोग्नीआग॑त २ gag भिन भोवरेएयम्‌ 
too |मस्यपोतन्धि दिता चिता।उपयाम Vea सीन्दरा-: 
oo EKER 


म ४; हज़निनेनिसा है कि नो गरक CREAR के च्ञ है बह 


` ` `|” stare चंद्रमा है! जो जोत्न है वह दिशा है इस वात को जाने. 
नक पुरुष देह त्याग,करंता.हे वृह बाक से अग्नि को, जसे | 


.... १. वाला जो 


| ` _|नडासम्वत्सरकेररमासहेसरंपुरुषमे द CEA 


a /“ SMEAR Cara हैं और पुरु प॑ में aU हैं उनमें तेरे ह॒वीं नागि ै 
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ताहू हेंपादेन्द्रिय तम ३३ पय शक्ति से गृहीत २४ ही ३५उपेन्द्र देवता | 
HAART HIST करता हू हे पापोन्द्रिय FA पण शक्ति सेर). 
हीत ५5८ हौँ ३४ महेन्द्र देवता के लिये ४° तमे यहए करवा हूं हे TIS 


| है एथिवी केलिये २८तमे ग्रहण करता हू हे उसेन्द्रिय तम १% | 


goes 


o |तुकेयहण करता ह हेउंपस्य तम ४५परा शक्ति से रृहीत we eT OF |“. 
ce `. |जापतिकेलिये ४८ तमे रहण करता.हंहेमन तम.४९पंरा इत्ति से| ` 
४ - ॥दीतपर्ही9९५* चंद्र देवता केलिये:५*तमे ग्रहण करता. EE 


रिन्द्राग्नि ्यान्त्वा ३९ ab 


= नभः दृरेएयम्‌। आगत चिया Fa 
इषिता। सस्य। पांतभ्‌। उपयाम गृहीत ।असति।इन्दरोमि | ˆ ` 
भ्याम्‌। ता एषो तो योनि: इ्न्द्राननिम्याम्‌।त्वा॥३९॥ ` `| ` 
अथाधिदेवम्‌- अतिअस्याताउसयहके निसकादिवता इन्दा. . > 
ग्नि है ग्रहण करता है उसके मंच YA Fr 
| उोंडल्दाग्नीत्यस्य (विभ्वा मिचचर० नित दोषी गायची उन द्राग्नी देश |. oy | 
उपया मेत्यस्य © तथा. . .* arity: / अंहोदे) २ ||“ 
पदार्थः-सहे इल्द्रअग्निदेवताओ तम्‌रअ्भिषवंणकिये हुए अवेद || ` 
FATS MT रूप ५ इंसी लिंये देवताओं से मार्थनीय सोम को ||: . ` 


&आसकीनिवे और यजमान की बुद्धि से 5आर्थना किये हुए तमे दोनों | 
४द्स सोम का९ पान कीजिये दे सोम तुम ASTI पात से ग्रहीत ९२॥ .- 
हो ९३ इन्द्र अग्नि देवता भं के लिये १४ तमे गरहए करता ESAS १६ |. 


तेरा {अस्थान है १८ दन्द अग्नि देवताओं aE तमे सा दनकरनाः || 


area y= | ia 
ताहे ९हेमाण उदान तुम दोनों २समिंषंवंश किये हुए श्महा व के से ४: |:- . ` 
| आदित्य स्वरूप५ ब्र पणा मदानारायांए YS CTT शुद्धा सा को ६ आसं a 
कीजियेउ योग वद्धि से Maas! इसेभुद्धञ्रात्मा की २”रक्षाकी) =. 

सेग्रृहीत९रहो आपाउदानंकेलिये||5- .. ` 
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Ei. E न दास पाहातो ate नी. | 

or यो झरिनिम[ थे दन्धते अलेषक। eel 
६ | > |म्‌। युवा। इ सूरा अर्था उंपयामग्रेहीत:।1 असि।ऽ 
3 oo |न्द्राभ्यामा त्वा एप) ते। योनिः। अग्नीन्द्रों भ्याम | ani ail 


} of _ | हि ८ओरेजिन्‌ भक्तं का जरा रू त्युसेरहित २ नारायण ९३ संख हे :. 
(| नि्पाप ह हेसोम उन्ह के पनत में तुम ९२ उपयाम पात से हीत २४ होर || 
>>... | अग्नि ईन्द्र देवतांचा के लिये gh यह करता है हे सोम ९४ यह Sag 
ie a ` = pen dite TAT it 
£ ||९९ स्यान CCC RS सादन करता ES | 
यह केजरतिन नो वार्द सादर E i 
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ये२१तुझे सारन कंरता हू ॥ ३३॥ RR 
ओमासञ्चर्षणी छतो विश्वं देवास जगत] दा दि 

रा ee सोदाशूर्षः सुतम्‌। उपयाम शहीतो FF 
विभ्वे भ्यसवा देव्ये एषते योनि | 
देवेम्यः॥३३॥ ae वि 

विशवे देवोसः। आमा सः । चर्षणी तः), सुतम STS 

| wig Ta आगन्‌ उपूयाम Tel असि। RAR * 
। तो एष ते]. योनिः विश्वेग्ये1-देवेम्यः1त्ो॥३३॥:॥ ` . 

र घिटेवर्म्‌ - इंसकंडिक में दे मंच हैं उनको-कहते हैंअ|| 
ध्य यजमान से स्पर्श करनेवा न करने परद्रो कलश से सुकपाज़ में |... . 
“विश्व देवगह AST करता है उसके मंत्र शरे ` OHS ` £ ` 
i Sire दृत्यस्य(मघुच्छ॑दा चरः आपी गायची छ, विश्वेदेवादे३७| * ` 
। डोउपयामेव्यस्य, Corer teed छंद अहो देश. „+ 
1० पदार्धः- ९हेविश्वेदेवार रक्षा और बसि करने वालेअ्थवा तेनी | .. 
|| ३ मनुष्यं के पोषक ४-अमिषर्वणा किमे Sta के दाता यमा =^ 


| नि के लिये हविं देने कंस का हि पतन nie | 


Sh ene esr _.... .. 
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: जादये हे शमादि समूह तम फ मानस सूर्युरुप पाच से छ|. 
(हो १५९९ इन्द्रियों कीशाक्ति केलिये.९*वमे ग्रहण-करता EAT | | 
1 मानस सूर्य ९४ तेरा ९५स्थान है ९६९७ बन्द्रियों की डक के लिये ee | 
: . िमेसादन्करता हूं॥२३॥ si if 
॥ “विवासा म ह्म्‌ | ` 
lee 5*एदम्वर्हिर्निपीदत]उपयाम ग्रही तोसिविः 7: 
| म विश्वेभ्य स्त्वा 
है।। है 23 17:21 8५7 ॥%४॥ 

| . ॥विश्वेदेबास।आगत। मे दभ थे। हवम! seta 

: | वाहिः।आनिषीदत। शेष पूर्ववत्‌ ॥३४॥- =+; 

०५ - ॥/अथाधिदेवम्‌-- बै देवग्रहकेूहण Araneae 
> ग्रिंकिघेदेवैस इयस्य Gare a गायनी च+ विम्केदेवा दे) |. . ` 
हि tore. (तथा >: ० आची हहती ®, TORR N 
[MURA ESEIA CECE SEGADA k| ` 
A; _ “८६ ॥सत्रिवेकद्सकणासनपर्‌पुवैहिये शेषर्थपर्वमकनी समान; 
| | SSRIS rea SAAT pethi 
|| दस आव्हानको सनो बूस.८ मानस कमल परऽ वेहों पूर्व i 
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ER डे REI यतम ण्ट 
ree es । शार्युते। दह] 
IRIIRIA mm सता ] । कवृयः। 
वो) Paty न्ति। उपयाम एट्ठीतः असि! मरुत्वते। ड्न्द्रो| ` 
य) त्वौ॥ एषो ते। योनिः ।मरू टूते। agia त्वो॥:३५॥॥|. ` 
अधाधिदेवम्‌ AU ग्रह के ग्रह से Massa ग्रह|| , 
॥ण के पहले क्रत पाव में मरुत्व.ती नाम गह को अहण करता Ve |. 
[RAT ९१२. . - १ पु | ०३. 
।ओंविभ्वेटेवास इत्यस्य बिश्वा मिच कर*श्रापीचिष्ठपछं* विशे देवां देव है है. 
॥अंउपयामेत्यस्य Cam, reir der देवता) .. 
पदार्धः-: ९हे विराट रूप अन्नु वाले TTS गए से ANR, : 
॥मेश्वरयादेवेन्द्रबनिसअकार४ सोम यततो में ५अभि षत SRT | * : 
नि किया उसी प्रकार दूस संसार में ८ मानस;सूर्यको is क 
| १न्नाना अकारः के वतारे सेअस॒रों की जीतने वाले हे महा वि वा | अह 
। हिदिवेन्तर,९९ आपकी aga सेर कल्याण यन्त वाले: HAS |= 
| भक्त शन,९५संखकेकारपा यल गढ़ मे. ६5आपरकी ९शसरिंचर्वीक ||..." 
[eee सोम तम ९५उपयामप्राच से Tela Te ... 

|लेयामरुदर से युक्त २९महा विष्णुवादेवेन्द्र के लिये १९त मेअ है एक... 
राइ यह २४तेरा/समस्यान है २८विराट्रूपसल्नवालेवमरुतंग। ` 
णि से युक्त २९ महा तिला देतेन aes तफे सावन करता ह ae 
E अधाध्यात्मम्‌* वाकादिरत्ति कहते 3 हे वीक AM A) 

E जवाले अमा रूपुयोगीः मुनिस, } H: 
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EF = निः मरुत्वते 


५अभिषुत Siar प्रति विव का ६ पानं किया उसी अकार» इस सूल चचक् प 
र८आए को ४ संसार वेधन से रक्षा करो ११ हे कामादि: को जीतने वाले योगी 
WAT CNTR SLAMS यक्त वाली १४:कान्त दर्शिनी मन की ऱत्तिया 
` श्थियक्षशहहार्दीकाश में २६तेरी:९७ परिचर्या करत हैं हे मूल चक गंत” || 
> |्ाणत॒म शर्मा णा याम से गृहीत-९९ हो २'वाकादिचरतिंज वाले AW 
_ |लाकेलियेशनफेग्रेहए करता हू २३ यह आत्मा २४ तेरा२५स्थान है" . 
` ||२६वाकादििरत्विज वाले २७ आत्मा के लिये RE तुमे सादनं करता | 
OC. e मरुत्वन्तं इषम वाइधान मेक वारिन्दिव्य e] 
Lý ey १25 शासमिन्दूंमा विश्वांसाहमव॑से see, अ 


। विश्व साहं। सहदी): Ss | ie ॒ 
Lendi PA RS मर ee | 


मरुवाम्‌ रर RTA त्वो (११ क 


= z रिन्द्रा यत्त | 
| मस्त द्द । शार्याते। BA अपिव; | दह! सोम 
विवासन्ति। उपयाम ग्रहीतः ।असि। मरुत्वते 
य़ा त्वी। एषोती योनिः) He Ea ST त्वो ३५॥: || 
| अथाधिदेवम्‌ >जाययए TS के ग्रहण से पीछे औीरउकय ग्रह | 
| के पहले करत पात मे मरुत्वतीय नाम ग्रह को ग्रहणा करता है उस 
॥केमचरार, ८: gs Sy 
जि दिने देवास इत्यस्य (बिश्वा मिच दर* आषीचिए्पू्छ? विश्वे टेबाटे3र |. | 
: उप्यापन्यस्थ C बथा, 2 MUN Ae Tel STM Al J - a 
॥ पदार्थ Ud विराट रूप अन्न वाले अथवा मरुत गए से युक्त पर fo 
निष्यः गादेवेन्द्रशनिसमकार ४- सोम यत्तो eh ya सो मे का धूप * 
निकियाउसी प्रकार इस संसार में ८ मानस सूर्य को ९ वंधन से रक्षाक |. 
| | शे १० नाना अकार्‌ फे अवनारों TGA को जीतने वाले हे महा ITA र 
हेदेवेन्ट्र.१९शाप की GAT से२ कल्याण यज्ञ वाले WHT द|: “¬ 


रत है हे सोम त॒म WI STATA पाव से गृढीत:९४ alae ATS ATA 
| वाले या मरुदर से युक्त २१ महा विष्णुपादेवेन्द्रकेलिये२शवमेगहिएक | . 

rome AUTRATA स्थानः २६ विराट रूपन्नावालेवामरुतग i , 
MATH २७ महा विदा वा देवेन्द्रेके लिये VM करना इ 

| अथाध्यात्मस्‌-: वकादिनरतिज कहते शिवादि 

` - ॥जवालेर आता रुप योगी जिस अकार ४ नूत घी यें सूर्यःसुम्वेधी aaa | 
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| ७मिषत आत्म प्रति विंवका ६ पाने किया SOTA. दस मूल SHG 


eo र८आपा को ४ संसारवंधन से रक्षा करो ९*हेकामाठिको जीतने वाले योगी 
।. ||श्री श्स्पतुना CATE यच्च वाली ९४ कान्ते दर्शिनीं मन की सियो 
AO ` huando a रध्तेरी ९७ परिचयः करते SR मूल चके गरत 
ET , ` पोणतुमशेप्पाणा याम से गृहीत १९ ही २: AACR chat वाले W 


लाकेलिपेषसनझेयेहए करता डू २४ यह MATA तेए ९० CTS 
_रवांकांटिक्टलिज वाले २७ आत्मा के लिये ग तुमे सादन करता हूँ ३५ 
| 9 मरुत्वन्तं इषम वो हधान मंक वारिन्दिव्य ध || 
| ४०हणासभिन्द्रैम। विश्वासाहमवसे गंथ 
3 or SEIJI या तो nicl 
। एषते योनि रिन्द्री यत्वां म॒रुत्वेते। | 


का 


मिरुत्वन्तं। हृपूमं न 
।विम्व साहं। सहोदे 


« माक ताइ Blot उपयोग 
मरु पा CASTS वो॥ RY ७३७ 


म थाधिदेवम्‌ भधे रिक्त करतुपाव द्वारा सके वो पत शेतस मे| 
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| (विश्वामिच कर आप्ीणेश क्‌ Se STAD 
तथा" (४: तथा. --* साम्झुषक्‌ dee THI 

पदार्थः ~ ९दसयत्तमेंनउस ३विराट्‌ रूप अन्न वाले ४:श्रेष्ठ ५ कामना- 
| के पूर्ण करने वाले ६उत्हष्ठऐश्चर्यवालेऽ सर्ग में खर रूप सेआदु त प 
नानो अकार्‌: कें अवतारो से दुष्ट के दंड देने वाले अथवाजा विष्ण महे 


मु तुम ९८उपयाम॑ पाच से हीत wet ९८ विराद्रूपभन्नवाले रे पर 
मेभ्वर के लिये२«तुझेयहण करता हू ११यह WAT SARIS २४ 


| अधाध्यात्मम्‌- (इस योग aaa वाक RST | 
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à ले योग यतत के यजमांन को ₹ई नवीन शई आए रक्षा के लिखे!» 
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2 e 
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पधारी ४ विभव पालन में समर्थ २० बल दाता १२िराट्‌ रूप धारी my 
| परमेश्वर को ९५नवीन ९४पालन केलिये ९५हमत्राऱ्हांन करते हैं हे aH 


विराट्रूप अन्तर वाले २५परमेश्वरकेलिये २ध्तमे सदन करता हं है. |. 
सोम त॒म २७उपयामपात से शहीते २८ हौ eT TTT ANG z 
EN वंलार्थ ३₹तझेयहए करता हूं॥३६॥ cheats be pene oy 


`| ले 0 आए फ दधि समपन्न योग वमानं ऽ हदय मे स्थित विदेव| 7 
|| सनद सहन शील ₹ आपो केवलं दव WaT अकं || 


beret करते है 'हैनामि कमल गतेमाए तुम NATUR TET $ 
& ही रट वाकादिजरतिज r TANT TET Ay 
ईहा ररत स्वान N 

“शाम के लिये रंधतमे सादितं करतो हूं हें मनोंगतमाण तम, २3 या | 


इ तफ गु ही करता UE wx AE PSE ९४ जज 


at 


नर RATA SEATON मरुद्टिःसोमम्पिव्चहा 55: 
विद्वान्‌। जहि शचू रप मृधो वताच | 
विश्‍्वतोनः। उपयाम हीतो सान्त 


+ > fe ot : भयङ्कर य॒त्वा मरु ki A एपृतेयोनि Rest मरुत्तवे३$ j 
TURN ष!॥ सगणाः।ह चहा। मा र्भा. 


|: िममा पिव) शञ्न्‌ जहि) मृधः अपनु स्व) ई 
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_ यामगुहीतो सीन्द्रौ यला पोडशिने एषते योनि 


i 0 140 
ह्‌ अतिष्ठ शवम्‌ Say qefi Gi 
उपे वहतः। चं) मानुषोणाम्‌। यक्षम। उप चौ aa 
अधथाधिदेवम्‌ - तीसर पोर्डश यह को यहए करतांहेउसके; | \ | 
मंच९२,१ ` ` 3321111 त कळ 
ोंइन्द्रमित्यस्य (गोतम क्‍र० विस डाथ्यनुषुप्‌ छं TNE UL |: 
डउपयामेत्यस्य ( तथा *आसुरीगायत्री de: सोमो दे) TE |: ` 
इत्यस्य C वथा “आसुर्यवष्ठुप्‌ उं» हे दे ई | 
पदार्थः - हरितवर्शघोडेरउस पराभर्व रहित वल वाले ३ इन्द्र `; “` 
विष्णु को ४ही५करषियों की ६ स्तुतियों HS समीप“ मास करते 


पूर्व की 8 


अधाध्यात्मम्‌- Ore A RITA Sa ATTA | 
ल॑ वाले योग यतत के यजमान को ही ५ बैदिक saree eA at “if 


TOC करते हैं शेष पूर्व की समान ॥ ई ave + 
| जञातःपरोअन्येसिसितियञ्चावि 
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नि। आविदेंश ERM प्रजापेतिः ।प्रजया। संरराशा 
चौणिज्योतींपि]स्वतेषह 8६. . ` 
|| Greta ग्रह के उप स्थान की मंच ९ ॥ eoi niena 


irera (विवस्वान्‌चर«.अरि गाषी AE Ss: इनदरो देवत), ; 
HY aea CER eE ATY.) 

( Na Ogg at मेवेनं औरं आणियों मे १० अंतर्यामी रूस से: | 
| प्रवेश es @ घोडा कला वार ९५ महा पुरुष १४ Frere: 


fT) 


रूप प्रजी के साथ ९ भले प्रकार i करतारध्तीन९७ज्योति पण जीवः } 


Soe की रस सेवन करतां Fier. ४०. 
ae जेसंमाई रुपा शने राजा aS 


करतुरमएतम्‌। नया रह मन भक्षम्भेक्षया = 


ee सहमा 


ASE 00261 | ने 
समिर BA as 
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मि ng es 5 oe 
wet peel ses ० ना ont Lim, 
PRAMS. veer yee ath 


घनी सुक्त यपर्जवटः'$प०८ ` सी 
सोम की १० प्रथम १९ ATUL. किया ९३उन दोनों से सम्बंध रखने 
वाले ९४ सोम भर्न को १० पीछे २६में ९७ पान करता हूं ९८ मेरे भक्षे 
प्रीति मान १४,२९ सरस्वती देवी २१ 2२ यांश सहितन३-सोम से २४ 
दृत हो uae - 
_|,अधाध्या त्म म्‌ हेमति विव ig ऐश्चर्य सेयुक्तर मूह] वि 
AY ऐश्वर्य मान suse ६उनदोनोने७ aire नेरेई दस) 
` खिरुप को १० मथम ११ भक्षणा ९९किया २६ उन दोनों के १४ भक्ष्य: | 
"कि १०पीछे १६ में आत्मा २७ भक्षण करता हूं ९८ तसे सेवित १९%: स 


EN ° 


: | षोइशि याग समास इसा No AIMS TAT के मंत्रों. की क हते है. 
१ LETTE सम वर्सः सवी यम 
दर्धद्रविम्म[यिपो पैम्‌।उपयाम शीतो 
स्यग्नये ता वर्मे सएषते योर्मिएुरनं 
कमसे] अग्नं नि 
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करता है उसी मकार (अग्ने वर्चखिन्‌) इंत्याटि मंत्रों SAA ग्रह 
"5. | शेष को भक्षां करता है तहां मथम अति ग्राह्य ग्रहण के मंच. कहे 
जाने हे ९२, neal 


छ | पदाथः” a TS He कर्म Te GAA मक यजमान में ४ Ae y j a 


आदिको gre वा वृद्धि को = 


i | Ks == साम्य वत Oa eta को मास के राइूवे हे सोम | K 


cada way ¬` - 
cy मनुष्यों के मध्य ३ बल तज सेस B S । 
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विष्णु महेश नाम देवताओं में पति दीसि मान २७ AN 
पकी कृपा से रू मेर माणे मे क्त मान होता ३० महम वेज. से सम्पन्न 
३९होजाउंशा ईप]. - : क 
उतिष्टन्नोज॑सा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः। 
सोम॑मिन्द्रचम सुतम।उपयाम गही तो सी ; 
न्द्रोयत्वोजसएपते योनि 
इनदर निष्ो निष्ठरूवन्देवे स्यो निष्टोह 
Ses TAPA 


aean GRRR] पु 
"भू HN ai | याच पका 
ERICK RICE POUR मंच है. 


= चानं HERS शयन काम पान के दाता 
रीर को Cate किया हे सोम वा हे आत्म अति faga 
ck. `||ऽपयामं पावो पराशक्ति से शीव TORSE C वान ९३ विष्णुके ` 
|. ॥लियेशविमेग्रईणकरताहूश यह CAAT ९० स्थानहेशप्वेलं |. | 
Ngee rey के लिये तमे सादन करवा हैं भक्षण MARE: | 
1... ।जितिवली विष्णो तमं देवता मो में २० अचिंत्य qag | 
Jo Saga A मनुष्यों अधिका आए के मधय वर्तमान रप Raf i 
“| वली ; नसे युत! {३ हो 1९1: oR eS 
अदे शमस्यकेँतेवो विरम योजना अनु ` 
ae र ss योयिथा। उपयामे हीतो 


SERIES ETERS LE neo ears SE Ps 
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पंदार्थः १ मेनेदसविराट्के झात्मासर्यकीरानंसंस्सरजीवान्मार्यकि ˆ ` ` 
THAN सवदेहोमेविद्यमान्‌ ६ विशेष कर देखा ८ eae 

रअग्निहेहेयहवाहेआत्मग्रति विंवतुम१९उपग्रोम पाचवा IY . 
AeA २५ तेजखी २४सर्वकेलिये रण्तमे गेहंण करंता Ell). ` 
यह खर भदेश वा पर शक्ति १७ तेरा ९८ स्थान SUE श मान २०'सूर्यः'||: 
केअर्थ२९्तमे MAH CTSA THA TAH भक्षण का मेक रहे; |. 
॥संतिटीस२३सूर्यरश्‍तमर७इन्द्दिदेवनाशे मेरध्सेत्यंतंदीमर3हो::| ` 
॥ररूमनुष्योकेमध्यसरथवा माणे में वर्तमान रए में २४ अति दीसि मे न ARE. 


Rya v3 :९ ०६ FH 


a ATARA 


~| पदार्थः सकी सिरस यजा 


eke लत FE पानी 


हेशरूप५ज्योतिखरूप्‌ ६विराटके आत्मासूर्यकी७ विश्वरुस भावमासिके | 
लियेऽमीरविणवरूपकीवितिततादेखनेकेभर्थ VATE TTA: 


जार्मिप्रकलश म्मद्या विशा न्त्विन्द्व सुत J., 
निर्वर्चस्व माने सहसन्धुश्वो OUT 


विकी? ती विशता yr ! न 
निषे a अवि शन्तु] सा।` al I. 
। पुरुधारा पयरचती। रयिः|| | 


tee TPS 
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माेपासंफिरं ९ लोटो ९्‌हमकोरश्सहससंख्याबालाचं |. 
He जोकिंहेमने दांनाकियाउसके९३दीजियेर४ ; 


wel व ः | 
४ट्न्ट्रिया [कीप .. 
|: - 
a S ~ yt ज्योतिदावाः पात्मा : TX दीजिये Vafaa F 
IE रूपतेम २, मानससूर्केस्थान पे किए: 
प्रवेश कीजिये PIC समासिते के aft | 
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i =m ee तो एतो। नामानि।देवेम्येः1 सुकते! मोबूतात्य | | 
ऽपथाधिदैवम्‌ - यजमानं इकत गीके दाहिने : 


| पदार्थः:-९देसतुि योग्य रमंए कारण यत्त TERT ES 


inae ४मनष्या की कामना.धारण करने | 
*॥वाली५आल्हादकारक दनेजकीदाता9अदीना रंध दाताऽ महान्‌. 
-e mm Aaga ra RARA |: ` ` 


mh १ 


lee मुझ को te wa ४३॥ 6 क 


JF जथाध्यालम्‌- हेखति योग्य अंह मेरमेने 
मिं इन्द्रिय शक्ति रूप हवि की दाता ४ कर्मडपासना आर याग मे-याह |. 
5 नि.योग्यपजलानेदकी दाता ६ ज्ञाना की-पकाषक निश्चयात्म के! 


7 संस्कार 


23 ich 


= अधेरेम्‌ करु... X 
] AY E मै; 
श्र : Tq + 
विमृधे। इन्द्राय वा] एषा तो योनिः। i 
| गंवानं यन के उपान्त्य मंहा बत के दिन आजा पत्य पसु के उप लम्भ |. 


छै: मंजे करुनोश'करो५संयामचाहने वाले MV HS $ 
OE EE E sais सामान० निग्रह करेशथवांसंग्रामसे|.. 


= e: उपयाम Tele: )असि।विश्च के मो 1 इन्दर 
पीत्वा एती थो नः): विभ्च कर्मणो EGAR) । तो ४७ 
दूसरा गृह ग्रहण का मंच जिस के गर्भित मंच Sis: 
डोंबांचस्पेतिमित्यस्य (शांसकर० भरिगाषी विष्व WE इन्ट्रोःदे9 


|िंएषत इत्यस्य Gaai साम्नी गायची छः” तथाः} अः 
परार्थः श्ञाज केदिननमहाबवीयलम्ण वाले अन्न के 


पनी रक्षा केसर्थ» SAMS करने हैं ८ वहं ५ सवे 
अुभ कर्म का कत्ती परमेशवर्‌२्हमारे. (संब १३ शा tui 


दृह्‌ $सवःभकतोःका संखदाता १९ मोदनः 
विष्णु ₹रहम ICE Ga) 


CC-0. Gurukul Kangri-University Haridwar Collection. Digitized by-S3 Foundation-USA’ 


aa 


p e लिंये रहतुफेंसीदने करता हूं 1४ ० ८ हक || ` 
l कवच aRU ९ नान) 
` ` णोरव॒ध्यम्‌! वस्मैविशःसमनमन्त 0७४० 2. 

सगरो विहव्यो येथाःसंत्‌।डपयाम गृहीतो सी || | 
द्रो यत्वा विश्व क्म एपरवेयोनिरिन्द्रीयबा? र| 
य wre हैक “न विश्वकम्मीएो i: 
हिक कर्मन्‌! बंधने इविषा इन्द्रम्‌ वातार अंशम्‌ .. 

AA rene ।विशे:1समन मन्त। ययो अथेमे 
W ९७, fesi : 

। शेषं र्व वृत॥-४६॥ 


= ; अधाधिदिवंम्‌ः मट तीसरे केतोनंशार्भित मक 


ania k (पास कर 5 भरिं गा पी विएँ प्‌ छः PAY है | 


3 aya त GOR ie = र (लाया ४सांम्नीगायंती छठ नया 
॥ i पदार्थः TY: as -₹हेमहांविषों STRAT वेद्ध दने वाले Ae कद i 
` Feo Sa ey k TS किया उस्‌ i 


। छ With द yor = = | 
4 7 | ” 


„| भयदेने वाला २७ घोर योग या मेवाकसादिकरतिंजो सेआन्दान: 
। ie EMIT की समान है॥ de 
|| 7 starrer येता गायन 4 
|| कुक मान्द्रायलाचिएप्‌्छन्दैसङ्घहामिवि” |. ` 
"| SRT देवेभ्योजगच्छन्टसंटु हव मय च 
कतली जज TERS ; 

॥|उपेयाम रेंहीतं ससि! गायी 


लिप रचे ऊन्दैसे]त्वा। a 
an) विश्चेभ्येः) देवेभ्यः इदि 
Srey देवम्‌रःइसेकेडिकीं में {मतरं है 
| कि Mees में पेश गहण कियाउसं पा मे elas स्थ 


(4 m à Mi हि क ०४ p r 
Doe a क 
ein - due ७६. 7००९१ aie Deere se ० = 


Eire ad. 


FOUR PMID DINE IIE FS, SE eels enna मालिक pn bay x 
0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundatioñ USA . - t- 


w, 


P 


ao = केशर्थ २४ ग्रहण करना हूं तुम उपयाम पाने से गही हो१शजगंतीहे 
de -- |निसकाऐसे सायं सनं सम्वन्धी शरत को ९४१४ Raat | 
J Ragen करना हूं ९९्तेरा मेश: ९१ भक्ति तान्‌ लक्षिणा वाक्‌ रस 


>. || ऽअपृथाष्यात्मम्‌ऽ तीनो सवन के कर्मका बल्लाप करता हेमंत ` 
, ` सवन सम्बंधीबहयश्तम्‌श्वाएी सेग्रहीत२होच्योगियोकौप्रातेस | 
« aaah eam मल्लाग्निकी सीतिके शर्थ ree ` 


योगियो के सायं crear aT eqn Ge TEM AGAR T |. | 
नामसाकार देवता केलिये/ ४ गहंण करता हूं AT सात्मा १९ महा | 
पाक २सबने सेउत्क् है URED चिकार ना | 


ais ee भी भक्त यशु TEES 


| *अधथोधिटेवम्‌ * आहवनीयकेसमी पजञाता अदाभ्य भर में = : i fi 
HPT aera HT PTAA VS cae ॥ £75; hes = 
े्रेशीनाभित्यस्ये e RaR याजुषी पंन सोमोदे$₹ |. हः 
कुकूननानामित्यस्यः :.( : तथा `° याजुषी नगनी दः % | ; 
= तथा) ३. 
मठिरमधुन्नंमानो मित्यस्य: तथाः ४४ याजुषी जगती छरे तथा)४; 
छ्मुकन्त्वेत्ये स्ये 7४ र €: तथां £ > भुरिग्सांमनी teal ईम ते था) ६ x t 
पिसृथीशहुसोमिश्मेघधकेउदरमा थतजोजेले ac eae 
-फिलक्रेशकिफितकेसाईण्जेंमिप्रशव्दक रेडए से कते stay, ` 


दाता मेष स्थेम ars RETA केलिंकेश्छत भे | 
"|त्यन्तं दस करने वालेजो मेघस्थजलेहेंउनकी९शवर्षाकेल्ियेशप्तुर 


करताहात PTF HBTS 
हें ara uta विंव शगगर्न मेषस्य Aa रुप: 
तभे शकीपित करता हैं ऐ मेने “काना है ते शक, 


रो केम पिप 


E A A SG | ˆ 
_ aphasia करता ह aa विवर विज्ञाते दोरा 


aT A. 
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EOC EEO DE EEE करता हरे AT सर्व २२ तक कोर 


f * |सिमहिसूर्यमे२४कंपिते करती हैँ २०घर्विरो्दि भांग के २४रूप देव यानममें 
OR 1 सम्िसर्वकीरूकिरंमेंतुओेकंपित करती है। ४८-४ ६ be 


वी न । न 
यनन 
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_ | कामत से युक्त घोड़ों को नेवास्वरु संघाता है उस का मंत्र १९११५४ 
| जि्ंमावाजस्ये त्यस्य (वसिष्टचर० Ayah Are TATE | 
a Gera *गाजापत्याविहठप्‌$ जो दे) 2३ 
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i चिती वीह आस हे Sa दोनो २ मेरेसमीस on साचा: 


| मरेरहस्पनिंसम्वंधी २भागको ATT RN हृ 
"पंथाध्यात्मम्‌ उत्थान में प्रार्थना करतो हेरभतात्माकी उत्पत्ति: 
_ | PRR Ree ह्या सोर aA 


_ |निः९हेहृशोषन करने वो ले साप | 
asnan करो) ९७ 


CME FM 


| हिपप्रनापति के लियेडे४ mre होम हो» %प्रक्ोडके२६सवामी नर॑के लिये२5 | । 
| | AERA हो रू ब्रां के अद्धि पति नारायणा के लिये २९ भेष्ट होम हो २० +` ` 


| oe Aaa सवभात्मा हैं ५जिव्हा के लिये ६८ महा वाक॒जिसकाःयह | | | 
` ` | argh मोजन केसिवाय यज्ञा Te करलाऱ्वाहियेक्पोकिकवलं|: :१. 


3 सभेने मुख मेही हो मना a मान है वही पराभाव का कारणे है 3संकत्सा ॥ be 

+ त्मकमनुकै लियेप मंहाचीक्‌ जिसका कणर >, 
| तालमा कि महो वाक शिंसका यह घर्घ है कि जोसव मातियों मं |. 

होता सुन का शत यीमी हैनिस्‌को मणी नही जाम्तेसव माणी जिस | 

` कि शरोर हेही तेर खोलारजतर्यामीशविनाजी हे १९चखु के जिये e ii 

: lara Grae te ahaa चक्षु मे है ९*मोडूक रश 

॥निर्केलियेश५महावारक निसकायह THEA पुरुष भा त्म लोक 
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द हे कि महा वाक्‌ रूपसरस्वेती भीरनरंनारायए देवता यजमान BAT |.” 
:|त्मभतिंविंवकेअह्म में लय करते हेये देह के २६ स्वामी जीवात्मा केलि 


की हल ` ||२अमहाारक्‌ २८ दम्वरकेलिये५ ee वाक्‌ निस का यह अर्थ है | 


| | दूसरेदेवता कीडपासना करता है भोर समका हेकिमेॅन्य हं सोर रवे |. 
U || फे 5 वाअन्य है वहे अन्तानी है औरं देवता का Tye क्योंकि देते वसया 


ना 
1. ai i ifa 


i = (वशिष्टं se याजुषी गायत्री छे “तथा °) ४ ye 
|| पदार्थ“ शअल्प खन्यष्र्णीु२यन् द्वारा निर्मित होश्माणा यामः ||: ˆ 


'|भादिके साधन में समर्थआएा ० यत्त हारा ६ निर्मित होऊ भगवत मूर्तिभोरसा >. 


||धिदर्शनमेंसमर्थचेक्षु ८ यव्त द्वारा निर्मित हो ९*भंगवतकथाकेश्नवशा- |. . 


संमर्थोवु ९९ यज्ञ द्वारा ९शनिर्मेत हो १३अक्त यंत्त अर द्रव्य यत्त UA 


[PUR नं गह से "निर्मित हो १६हम मझ वाम महा नारायण के १७भे 
९ होवेंशश्हेभह्मा विष्णु महेश देवता जो हम २० स्वर्ग की २५जावेंरशमक्त fs 
`| *४होवें॥२१॥ | a ell 


J svararany= पररेव्य समातितकँफिरभर्घना करता है Tga कट | 
| विमा निस | 


|च विष से निर्मित होर mig ९विःण से १९निर्भित हो ९६ 


atta घात्मा९४ विष्णु सेः९५निर्मिति हो ९६हम महानारायण के tou a i 


alesi eak GM Sita 
न्तैराइपन्तासियमनोधुवोसिधरुए? कष्पेवासे | 
es ee area cena eee ee ॐ 7 | 
| को इन्दरियम्‌। अस्मे] अस्त चम्या अस्माउनावः 
E सि] MA AIRRA ae 
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Sir हे उसका मतरर्उनरवेदीकेऊपर जी हु ग्वरी सा संदी aaa की q z । 


। ह हैः हेडसंका मंत संदी पर यज मान को विठाता हैं उसका म 
ar ८ स्मेव त्यस्य C वसिष्ट क्रश निदा गायची i 
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रईनमस्कार है 
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वाजेस्ये मम्प्र॑सवः सुषुवे यें सोम राजान > A 
प्युताअस्मम्यम्सरधुमतीर्भवन्तुवय Aa a `. 


| हिता स्वाहाः Jg 
_वाजस्य। Et ० न 
॥ e टे \ 


1 eat सुषुवे। (आ यमा क 

“ता? वये &। राष्ट्र ज्ञा ट्र याम। स्वाहा॥२३॥ N. 
*पथाधिदेवम्‌ = औदुम्बर पाऊ में मिलायेद्धएदुग्धचावलादि | 
ney की संस मंच द्वारा खवा से आहेवनीय अग्नि में होमताहैउन मंचो में 

। TRE पहिला ; 
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१ पदार्थ rA y daaa करने वाले मजा पति | 


स्ाषधी ५ ओरजलों में cas दीति मान ८ वल्ली रूप सोम को उसन i 
वया बार 
TH 


| | loam aaa amie ४ इन्ट्रियों (रन्द्र ae 
५ छ न विव को sera किया Tara ठर 
re Gri io 
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`“ TTEN TAR दमाभ्‌ RNI mi । भुवूनानि शि A 

| ‘i Pra सग सम्राट ट।भदित्स्‌ न्तम्‌) मंजञानन्‌) नेक a 
'सिर्ववीरम। रयि Bh नि यच्छत्‌ संवाह 1२४ १९ € 
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= सूनुमि। विद्वान्‌। राजा] अस्मे। पजा। पुष्टि 1वर्धय मान] 
छ परि याति। स्वोहा॥२७॥ तीसरा मच: Bes: 
|| अवांजस्ये त्यस्य (वासिष्टकर* सुराडाषीविष्ठपडं* मजा पति ६७१ :::| ` ` 
-॥ पदार्थः ९आध्वर्यकि (अन्तर वाजझाडके३उसन्तकी-महाना |. 
> UTA ४इन५सव ६भवनों कोऽ सव और से ८उसन्त्र किया SNE 
“Wie पुरातन ९९ विद्वान ९९ जीवेश रूप ९२मुकात्मप्रतिविंव मे.९४५ 
[Rafe संतति वाआए को १५ तथाघन पट्टि वा योगे भ्चर्य पुष्ठि को ९६ वः १ * 
| दाना डा २७उन भुवनों को सद्‌ शोर से व्यास करता है १ वैदिकअमा-||. . 
से अथवा उसकेलियैःलेए होम हो॥२५॥. SE sell 
Et: सज धना a tone दि दिः | 
[जानुमा सोम्‌ आदित्यान्‌, सर्यम) विषु ` 
हाला । च इहर्पतिम्‌। अवसे।अन्चोरेभामहोखोहार) ˆ 


“| अ्याच्यात्म म्‌: समाधिमे mamae 
i EERIE व्हान करता SCT ATA Hd विंवुइजाउसारन ग्न४॥ ` 


पटार्थ:-है महानारायए तम (HPT वान ANAM ३ हह स्पतिं) 


~ | दिव राजडल्द ५वाग्याधिष्टात्री.&सरस्वती $ विष्णा ८ और सर्यको ४ 
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| (विष सरस्वती ah ear 
1वामिनेम्‌। AAU 13g दन्द्रम्‌। वाच।सररेत 
[ती थश विष्णु शाचासवितारम्‌] दानोयाचोठये।साहे।२५ 
ः सथाधिदेवम देवमः-पाचर्वामच या 
: | se स्वशडार्ष्यनुष्ठपृन्मर्य्यमाच्यादे) १६ 
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l ie अथाध्यात्मम्‌ हे महानारायण तम रटेह रूप अन्न वाले; मनः) 
“dearer ४ नी वात्मारूप यजमाने ५.६ ROTATE: | ` 


g करुणाईचित्तहो १' हेअखंड बह होंकेजेता ता९९र२वुमही १३योग ल 
(PTR दाता ९४ हो ९५ हम योगियों केलिये ९० योग धन दीजिये ३३ मः 


क र्‌. द्दा वन ae ३ ` 
| शिरवमा। न) मयत पूषा RI nr ति Meat वाक 
| नग पददोत। स्वाहा २४॥ के रः 
अधाधिदेवम्‌ = सातवां मचः. : `: ४ 


bss अनो यच्छत मामा [अवा 


| | पदार्थ tata ea लिये ३भीषट दानःकरेषपूा देव|: . | 
| i ‘ODA &३ह स्पति७श्वेमीष्ट दान करो ८ टी प्य मान६वाक्‌ ||: ` 


HURTS के उपदेशा से॥ Wier’ 
व्‌ = त्वा सवितःम॑सुवे Raat ae ara १ 
zn स्थाम्‌ mmiri 


या श्यामा पिन्चामि 1). . 


ga a 


“| उेंदेवस्वेयस्य (वापस कर आषी जगती de समार टे>९-:://.:£ छ. 
पदार्थः-हेयंज मान १सविता२ देवता की दआत्तामे वर्न मानं में | . 
. |विमकोणअभ्विनी कुमार के ७वाड़ भाव को मास अपनी भुंजाओं 5 जोर |. 
' पूषादेवतो के ८ हस्त भाव को प्रास अपने हाथों से उह स्पविस सम्प 
९० साम्राज्य द्वारा ९९अभि षिक्त करतो हूं AGAR १३भक्ति ततान॒ दो | : 
ता कंचन के लाभार्थ १४,९५ ध्यान के ९६ऐश्चयार्थ १9 आसन स्थं कर| ` 
ना हूं हे देवनाओ ९८ यह समार है इस को रस्ता करो॥ ३९॥ a 
.. | अाध्यात्मम्‌- उरु कहता है, हे योगिन्‌ १०२ ईश्वर की SISIK] 
` "| वर्तमान भै ४ तुमे. हृदय मन की ६ मुजाओ७ शेर मानस सूर्य के ST 


। >. AA प्राण के १० साम्राज्य मेंही ११खामिषिक्त करता हूं gh RA 


` | दावोक्‌ केलाभार्थ ९४,२५ समाधि कें ९६ऐश्वर्य में ९७ स्थापने करंता |. 


A 2 हे ब्रह्म परा मंहोनारयिएो ₹८यंहै वह संघाट्‌हैडसको रक्षा करो।३० |... 


T+ सोमेति मंच योः(तापसकर« साम्नीविष्ठप० लिं देऽ) २,४ 
पदार्थ: -ईश्चरका कर्मृत्वमुख्य्ोरमपनागोणहेउसको कह ने हैं|. 
शमहानिनेर्‌परा शक्ति द्वारा माए को ४ जयकिया; परा का आप भूत 
में भी५उसीजीते हए आण को ध्जीतूंचर्धात्‌वशमेंकरूंडाथेवीओर | 
स्वर्गनेष quitters रूप दो असार से द्विपाद १° मनुष्यों को रजी | 
ता मैंभी.९२ उन मनुय्यों को देवता के दिये हुए अन्न पान द्वारा शदले 
ATES ९४ विष्ण ने ९५नर पशु जल चर अवतार रूप तीन अंत्धर से A 
|| Radha ९७ लोकों को ९८ जीता मैं भी १४उनजीते हए लोकों कोर. . 
जीत २९अन्त रूपचन्टरमाने २२ चतुर्विध न्न के दवारा Tea 
पशुं को २५जीता में भी घास आदि के दान से २६उन जी तें इए मु a 
Brat २७ जीतू॥३९॥ A 
OWT पञ्च सरेण पन्च दिशउर्दूजयत्ताउज्ज्े जन 
: षृथ्श्सविताषई॑ CUR ECO दज यत्तान 
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उ इह स्पति रित्यस्यं ( तथा” साम्नी पंक्ति मछ ˆ“ तधा ०2४ 
पदार्थः दू्यगे-अकाशताफंआकर्षण वन्ने रि पाक नाम कम के 


dara पू आदिचार दिशा जोर अवांतर दिशा को ४ भलेअकारंजीता सूर्य का 
अशमें भी ०उन ६दिशा कोड यथा शक्तिं दन से जी तू ६ सूर्यमे४ है कार 5 
` - काश से छेशुचरतुओं कोश्रजीता भैंमी रउनक्टतुओको रडे शीत ताप वर्षा | 
ज के सहन सेजौतूं१५ वायुने sie हआदिसांते रूप से we te भूमादि साततीक' || 
ey मिंउ्सन्न रैएांपियों को र जीतो मैं मी प्राणायाम में Teh वेधे दरों हरे र | 
£ $ कमल के आसे होने पर २९उन माणियों की जीतू २३ रहेस्पतिने२४ समया! 


Ea हतिसहिम हार२७गं येची को २४ जीता२3 उसे गायत्रीको जेप द्वारा २८ भ. | 
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पदार्थ = शसूर्यनेशनवधा भक्ति के दान से ३वियुए मय ४ स्तोच को" जीता 
सू्यीशभेभी६उसवियणमय स्नोत कोड जीतू वरुणने ५ दणअनीहतकाज्ञा 
देने से ९९ मायावि कार्‌ राड को ९९्जीता ९२उस जह्लाड को ९श्योग शक्ति | | 
सु 
पाटनसे ९६मंध्यान्हसवन के छन्दोभि मानी देवता को ९७ जीता ₹८मेंभीउ 
SAAS जीतूं२०तीसरें संवन कें दैवता विश्वे देवाओ ने २९दन्ट्रियंमन-बुं |: - 
ड्विकेसात्मत्वेसपादनसे२२तीसरेसवन के डन्दो'भिमानी देवताको२३जी |... 
२४मेंभीउसंदेवता को AA जीतू WAU उ | 
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